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ॐ श्रीश्चीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ ॐ 


गिज्नप्ति. 


जमन्नन जीवातु क्रजसीमन्तिनोगण क्री कह्पता रम्या-उपाक्षनः 
सर्वाभिष्टद है । उक्त रम्या-उपासना कौ सरणि निर्माण में श्रीचेतन्य- 
देवके परिकरों का अनवद्य अवदान अपरिमेय है, सारसिक) लोखा 
धारा का संस्थापन ‹ भक्िरसपमुतसिन्धु, उज्ञवलनौलमणि'' नामक 
प्रेम-दश्षोन भ्न्थमे होनेपर भौ उसका सुचिमल सुखद-रूप (भीगो विन्द 
लोलाभूत प्रभृति प्रभ्थसे खर होता है। | 
मनोमूल ही संसार है, इस से मानव षुद्राति शुद्र होकर चला 
जाताहै। कारण--अभिमानी भक्तिहौन जगमा्ञे सेड दोन त्रया 
तार अश्ञेष भावना । अतएव सर्बोत्तिम घस्त्‌ मे भनोनिवेश् के लिए 
यावतीय उपायों में रभ्या-उपासना ही सुगम सुखद टै, संसार निदाघ 


संतप्त सन एकवार मात्र बरनीय स्वारसिकी लीलाजृतमे क्षवमाहनन 


करने पर वह कभी तापविलिष्ट एवं डीन नहीं होगा । 


रम्या-उपासना त्रजबधृगय कौ कल्पिता होने परभो वह ` 


क्षास्त्र सम्मतहै। सोतपीय तन्त्रे इसक्राक्लस्रोततोहै ही, प्रस्तृत 


ग्रन्थ (सनतक मारसंहिता' मे भो उसका सूविमल रूप अङ्कित हुजा है, ` 


इस ग्रन्थ के अनुसार ही 'धीगोविन्दलीलासृत्त ग्रन्थ का प्रणयन हा 
है, ओर निक्ान्त से निक्लीथ पयंन्त यावक्तोय लीक्लाओं का क्रम निर्वाह 
भ अक्ृण्ण रूप से इस के असार देखने मे अप्त है । 

यह्‌ “सनतुकरुमारसं हिता” ३६ तम परल माच्र हू मुद्रित हुभा 
, है, मेरे पास इसको दो पाण्डुलिपि है, इसका तम पटलमभीरहै, 
जिसमे भौरकिमिणी जौ के प्रन से भोङृष्णचन्द्र ते भौचन्दावन लीक्ला 
का व्णनक्ियाहै। । 


(ख) 
ध्नोनीर्दजीषि प्रन से ब्रै्ता भौशचदाक्षिव ओौ का उत्तर 
धदान प्रसङ्क से प्रस्तत ग्र॑म्थका अर्च परिसमात्तिहूरहै। इस 
घि गोपीज्ैन वध्लभे की उात्तना के लिए परमावरथक सतर राज, 
धुगलै मन्त्र प्रृत्ति का वर्णने ध्यानादि क्रम क्ते अद्ध होने फे कारण 
चरवत्तौ पद्वतिकारींकामी यही उपजीष्य हज हि) 
इसने परकीया भावकी ही उपासना कणित है, यहु भागवतोक्त 
धरम रहस्य पैरमाचन्त्य परकीय है, जिसका फल असन प्रसदः 
पूश्वैरित धीमद्डूगवत कहते ह} 
विक्रीडितं व्रक्षबधैभिरिदश्चविषणो 
श्रद्धान्वित्तोऽनु श्यु्णुयाद्य दर्पद धः 1 
भक्ति परां जैगैवसि प्रतिल्तिभ्य कर्मं 
हेद्ोगमाश्वव हिनोश्यचिरेभ घौरः १। 


वेज वधृर्मण के साथ त्रजचन्द्रमा का विलास ध्रधणसे हुीष्‌ 
षप क्ाम॑वासना विहरित होती, हस प्रस्यस्म भषटकालीमसेवा 
कल वर्णन प्रसंङ्कभी उक्तश्पही है 
श्रीनारद उवा च--धन्धो$स्यनुगृह ततोऽस्मि त्वथ देधि न संधः । 
श्रीमततकुशर हरे भ नेत्किको सीखा घतो नेश प्रकपकित्ता 1९ 
उवाच -- सखसृरशश्नि विनश्ञाय सथाप्येतत्‌ त््ोदितम्‌ । 
स्था चेतद्‌ शोपनोधं रहस्थं परमद भुत्तस्‌ \। 
धसनितशचुपािष्टो जवरसन्त्रमहनिष्टम्‌ + 
अचिरादेव सदुदास्य भाघाप्स्यसि न संर: +। 
छतान्‌ धर्मान्‌-- अष काश सेधारूपानु "मन्त्रः चुभल मण्त्रम्‌ \ | 
तद्‌ दाश्प्रम्‌ श्रीराधाष्कष्णयो दस्थि, कसीभावस्‌ १1 
जपेद्‌ धः कामगद्यत्रीं कामवोल्ञ समन्विताम्‌ । 
त्थ चिद्धिभेेत्‌ प्रेम रधादछुषणस्थलं व्रजेत्‌ ।। 
` चैता पञ्चपदं जष्ट्नाच्रद्धयाऽश्वद्धयाऽपकुत्‌ १ 
छ्न्दाथने तयो्दस्थिं मशद्धत्येष न सहाथ), 


(ग) 

ईसं प्रकारं उपत्सनः, दास्य प्रापि, सन्त, म््तर्जवं प्रकार 
ध्यानादि प्रकारं का मुलग्रन्थ संनतकूमास्खंहिता' अति प्रमाणिक है । 
श्मीगोपष्लिसुरु मोस्मामी कृत पद्धति घ्रन्थ मरे सनत्‌करुमार 
संहिता के मन्त्रोद्धार प्रन्रणये द्ारधिद्नद्‌ अक्षर दुरे इण ' महामन्त्रः 
का वणेन है, किन्तु प्रस्तुत वाष्डुलिःपमें उसका उल्लेखं नहीं है, 
भ्र्चीनः पद्धत्ति स्मूःति ग्रन्थ मे उदृधृत अञ्च विक्ञोेष शौ इन मे उपलब्य 
नहीं है। अनैक तन्त्र संहितः, घाल, ग्रन्थों का उल्लेख भ्रन्णों मे 

मिलतः है, किन्तु उका दर्जन सुदुर्लभं है) 


हरदीप शसन 


 , नैः 


%# श्चीश्रौगौरगदाघरौ विजयेताम्‌ ## 
सनत्‌क्‌मारसंहिता 


कह श्चोश्रोराधाकृष्णास्यां समः ॐ## 
एकदा यमुनातीरे समासीनं जगद्‌ गूरः 1 
न.रदः प्रणिप्रत्याहु देवदेवं सदाक्लिवम्‌ 11१॥। 
श्रौ नारद उवाच) देवदेद महादेव सर्वज्ञ जगदीश्वर । 
भगवद धर्मतर्वज्ञ कृष्ण मन्त्र विव।म्बर ! ॥२॥ 
कष्णन्नन्त्रा मया लब्धाः सरस्तोये च पितुः परे । 
ते सव्र साधिता यटनानुमन्त्र राजादयोमया \॥२३ 
बहु वषं सहस्र षु श्ाकमूलफलारिः" । 

` शयुष्क पर्ाभ्बुवाय्वादि भोजिना च निरातिना।४॥ 

स्त्रीणां सन्दर्षनालाप वजजिना मूप््िधिना) 
फामादि ष्डं गुणान्‌ जित्वा वाह्य न्द्रियाच्चियम्य च ।५॥ 
अनन्य मनक्ता नित्य द ष्णध्यान परेम च। 
च्रिक्राल स्वाम {नरतः गौच.चारपरायणः।६। 


गदाधर प्रणपत्य गौरचन्द्रसमन्तस्‌ ¦ 
सरलभाषया वच्मि सनत्‌ कुमाररसंहितां । 

यमुना ततीर में उपविष्ट जगद्‌ गुरु देव देव मदाशिवको प्रणाम 
कर्‌ एु्दिन नारदजी वोले।,१।। देव देव, महादेव, सर्वज्ञ जगदीश्वर 
भगवद्‌ धमं तत्ताज्ञ आप कृष्ण मन्त वेत्ताआं ते श्रेष्ठं ।२्‌॥ मैने 
पिताक समीपसे प्रष्णमन्त्र रये प्राप्त केर यत्नसे मन्त्र राजादिका 
साधन भी क्रिया ।३1 लाक मूल फवं भोजन कर, लुष्कपत्र, जल, 
वायु, भोजन तथा अनाहारसे हजारों वषं चित्ताया ।४।। स्व्रीयोंका 
दशेन, आलाप, वजन, भूमिमें शयन, कामादि षड्गुण का संयम, 
एवं वाह्य न्द्रियो का सयम किया ॥५॥ अनन्य मनसे श्रीकृष्ण का 


र 


२ 1 धनत्‌कमारिसंहिती। 

त्रिकालमचयेद्‌ देवं साद्धुः न्याप विधानतः । 

माभानि की्तयंस्तस्यतत्‌ कथा धदणोत्सुकः (७14 

तद्‌ गुणान्‌ मावयन्नित्थं जपन्मन्त्रमहुनिक्ञम्‌ । 

मन्त्रस्यार्थ माबयंऽच प्रेमाभुपुलकाञ्चितः \\६८॥। 

एवमादि गणेषु क्तो बहुवरषक्ातं ततः । 

संसाध्य वेष्णवान्मन्त्रार्‌ निर्वेदं गतत ठामहम्‌ \६€।। 

न पुनङ्चरणेः कषविचद्धिनाषटदक्षानि संनुः । 

केनापि साधितः क्वापि मयाहृष्टो न सूतके ।\१०।। 

जीव हीनो यथा देहः सवं कम्मंसु नक्षमः। 

पुनश्चरण हीमोहि तथां मन्त्र प्रकोत्तितः।११॥ 
विनान्ास्ं तथा मन्त्रो अप्रक्पक्षतंरपि ) 

न भवेत्‌ फलदः पूर्व मिष्युक्त मे स्ववम्भुता)।१२॥ 

कलो किल भविष्यभ्ति नराः धाप परायणा । 

स्वटवायुश्च मन्दभाग्या मग्दप्रक्षाः कुमेधसः ।१३॥। 

स्वधमं रहिता नित्थं हरिभक्ति विवञ्जिताः। 

ध्यान कर त्रिकाल स्नान तथा शौचाचार परायण भी हजो ॥६॥ 
साङ्ख्या विधान से त्रिकाल देवता का अन, नाने कीर्तन क्था 
श्रवण भी किया ।७। उनके गुणों का चिन्तन निरन्तर किया, दित 
रात मन्त्र जपभी किया, प्रेमाश्रु पुलकाभ्वितत होकर भन्तर का अथं 


५ 


चिन्तन भी किया ।।८ इस प्रकार नियमों से अनेक काल व्यतीत 


कर वैष्णव मन्त्रोंका साधन कर्‌ निविष्ण हो गया ॥&€।। विनां 
पुरश्चरण से अष्टादशाक्षर मन्त्र का साधन सिद्ध को हजाहै, यह तौ 
सने कभी देखा नहीं है ।1१०।॥ शरीर जिस प्रकार प्राण हीन होमे 
सेहोता दै, उस प्रकार पर्चरण हीन मन्त भी हाता है ।1११॥ 
स्याव के धिना शत कल्प तके मन्वरजप करम पर भी मन्त्र फलद नहीं 
होता है, स्वयभ्मुने कटा है ।1१२॥ कलि कालमे मनुष्यगभ पाप 


परायण, स्वस्वायुः, मन्द भाश्य मन्द प्रज्ञ, मेधाहीन होते है ॥१३।॥ 


नित्य स्वधमं रदित, हरिभक्ति दन्य, अशुद्ध हदय, शुद्र कामादि क 


गो 


सनतकुमारसं हिता [ ३ 
स्वधमं रहिता नित्यं हरिभक्ति विवज्जिताः। 
अयुद्ध हूदयाः श्ुद्राः कामादि वश्व: १६।॥ 
पुत्रदार रतानिच्यं हुरिर्माक्त विदज्जिताः। 
ईदशश्च कथंसाध्याः कृष्ण मन्त्राः सुदुल्लं भः ॥१५॥ 
न चेषाञ्च हरौ भक्तिः धव्गाद्या भविष्यत । 
कामाद्याकुल चित्तानां पुत्रदार रत्तात्मनाम्‌ ।1१६॥ 
यज्यापि भगवन्नाम सुलसंस्थावे कलौयुगे । 
र न पुणेफलदं तच्चतस्मिच्चं वाप राधिनाम्‌ | १७॥ 

अपराध सहुल्लाणि कृत्वा कृष्णे निरन्तर । 

नामा प्रपास्तरन्त्येव तानि सर्वाणि मानवाः ।१८॥ 

नाम्नि कृत्वापराधांस्तु यास्यन्ति नरकध्र्‌ वम्‌ । 

इत्थं युदुष्कराभक्तिः युकरापि ज्दने ।॥१६। 

मच भक्ति विना किञिदूपायं विद्यते परं । 

येनेवानृश्ठितेनाञ्ु गसिष्यभ्ति हरेः पदम्‌ ।२०॥ 

द्र्य देज्ञाटमनां नित्यमश्ुद्धत्वात्‌ कलौयुगे । 

न कर्मं फलदः किश्िदिध्याहुश्च मनीषिणः ।।२१॥ 

ज्ञानञ्च दुष्कर पुसां कलिकाले विज्ञेषतः। 
< वक होते है ॥१४।॥ पुत्र पत्नी मेँ आसक्त, हरिभक्ति शृन्यहीदहै, 
तव इन सवो से सुदृलभ कृष्ण मन्त्र क प्वाघन कंसे होगा ॥ १५॥। पूत्र 
पत्नीमें रत होने के कारण कामादिगृक्त चित्त होते है, तव श्ववणादि 
तेभी हरिभक्ति केसे होगी ॥१६॥ कलियुग मेँ हरिनाम सुलभ है, 
ती भी डन अपराधियों के लिये वह्‌ फलद नौं है ।१७।॥ निरन्तर 
कृष्णके समीप मेँ अपराध करने परभी मानव नामाधित हौनेषर तर 
जाते हे ।1१८॥ किन्तु हरिनाम के निकट अषराध होनेपर निरिवत्त ` 
नरक होताहीहै, इसप्रकार से सुदुष्करा भक्ति केसे मिल सकती है, 
जोकिस्वसे सुलभ है ।१६॥ श्रीहूरि चरणके सा्निध्यके लिए 
भक्तिको द्छोडकर दूसरा कोद उपाय नहीं है ।।२०॥ द्भ्य, दश, बुद्धि 
कलियुग मे सव अशुद्ध, कर्म फल प्रदान में समर्थं नहीं है ॥२१॥ 


0 


४ | सननकुमारसंहिता 
बहु जःम शतः कस्यचित्‌ जायते क्वचित्‌ ।।२२॥) 
न चताभ्यामपि ज्ञान कर्माम्यां प्राप्यते हूररिः। 
तस्मादतत्‌ इषं व्यर्थं स्पादित्येवं मतं सप ॥२३॥ 
न ज्ञानेन कमणा वा वैराग्ये तपस्यया। 
श्रेयोभिरितरेश्चापि द.नःद्येलभ्यते हू{रः ।२४॥ 
लभ्यते केदलं मक्तया सा चाप दुलेभाकलो। 
इत्थं चिन्ताकूलादेव त्वामह चरणं गतः ।२५॥ 
तदुषायं किष्िदद्य फलि कालोचितं वद। 
येनाञ्जसा गमिष्यन्ति हरि लोकं नराः प्रभो ॥२६॥ 
भगवन्‌ केन मन्त्रेण संसारोत्तरणं नृणां । 
तन्मयाचक्ष्वत तेन सवंलोक हितं यततः ।\२७॥ 
को मन्त्र सवे मन्त्राणां पनश्चरण वजितः। 
चिना न्धासे विनायोगेः संस्काराय {विनाश्रभो ॥२८। 
सकृदुचचारणा्नास्नां ददाति फलमुत्तमम्‌ । 
यदि योग्योऽस्मि देवेश तस्मे करणया ल्द ।।२९॥। 
कलिवाल मे उन सबक लिएल्ञानभी दुष्कर । अनेक वर्षोमें 


कदाचिन्‌ किमी का ज्ञान होता है ।२२ उनज्ञान कमसेभीहरि 


चरणकीप्राप्चि नहीं होती है, अतः दोनों ही व्यर्थं है, यह मेरा मत्‌ 
है ॥२३॥ ज्ञान, कमे, वैराग्य, तपस्या, दान एवं अन्यान्य शुभ कमं 
दवारा भी श्रीहरि के सच्िध्य लाभ नहीं होता है ।। २४ कैवलं भक्ति 
सेहीलाम होता है, किन्तु कलियुग मे भक्ति अति दुल्लंभदहै) इम 
प्रकार सोचकरहीमैआपकी शरणमे भायार ।२५.। आजजाप 
कलिकालो कि कुच उपाय को कह, जिसके द्वारा लोक श्रीहरि घाम 
कोजा सके ॥२६॥ हे भगवन्‌ किस मन्वसे ससारकापारहोतारहै, 
उसको आप कर, उसमे लोकों का हित होगा ।॥२७॥ हे प्रभो | कौन 
देषा मन्त्र है, जिसमें योग,संस्कार, न्यास, पुरश्चरण कौ आवदयकता 
नहीं है ॥२८ एक वार उच्चारण करनेसे ही उत्तम फलं मिलता 
है, मै यदि सुननेमें योग्य तो माष करुणा कर्के कर २९ 


सर्बनकुमारंहिक { -५ 
धट सदाह्िव उकचः-- । ४, 

साधुपृष्टं महाभाग ! सर्वलोक हिति विशा} ` 

सुगोप्यमपि वकेयाभि . मश्वरवि्तार्मणि तव १३०११ 

रहस्यानं रहस्धं बद्‌ गुद्धानां गुष्यसुत्तमम्‌ 1. 

स मया कर्थितं देष्वे नौग्रजेस्यः पुरा तव ।।२३१॥ 

वक्ष्या वुगर्लं तुर्बं कृह्णमन््रमनुसमम्‌ । 

` भन्त्र चुङ्ामभि नमि युगलं स्वयपेध ख ५६२४ 

 प््थाधा श्चास्य जैन्त्रस्व तथा पद््चपदीतिच । 

भोपी्ज॑नेत्ति वरस्लजेति चरणाजिति च क्रमात्‌ ६।६६॥ 

शारणञ्चि श्रपञ्चेति तते एतन्न्‌ पद तयम्‌ \ 

यद त्रयत्मिको मन्भ्र षौडक्ल.भंउदाहृतः ।२४॥ 

भमो मोषोजतेत्यु्षत्वा बहल माभ्यरं षदे्ततः । 

पद द्रधात्मको मस्तरो दशाण: खलु कण्डते (१३१११ 

एतां पञ्चवक्तं जप्त्वा शद्धया श्वद्धवासङृत्‌ । ` 

कृषणत्रिथाचन्दमच्ये चसत्थेच न ज्ञः ।।९६॥१ 

न पुरश्चरभ पेक्षा नाश्य न्धासचिधिक्गभः १ 
श्री सक्श्षिव बोले,आप सकस लतौकोके हिताभिलापी हहे महाभा ! 
भु-गोध्य होने पर भौ भन्व चिन्ताभणि की वात्‌ कहुंगा ॥२०॥ यह्‌ 
रहस्य कौ रहस्थषै आर गौपनीयका भीशौपनीयदै, यै दसके 
पटले देवी को ओरे अग्रज फो भी नदीं कष्टा है ॥३१॥ मँ बपको 
भन्व दडामधि नाम सर्वश चुल इण भन्तरको करहु ॥३२॥ 
मन्त्रकी द्रुपदा साङ्गे प्रच्च्वदीचि है, भोपीजने षल्लभचरणं शरणं 
श्र॑पद्यं “इस श्रारं पद त्रवाप्मकेर्मन्वर धोड्शाक्षर रोता हे 1२३-२४॥ 
नमो मीपीजन बेट्लभास्यहं कहने पर दशीक्षर मन्त्र होगा ॥३५॥ इसं 
> कैप मन्त्र क्व श्रद्धासे हो अथवा रशवद्धोसे हो, जप करने प्र 
` सन्देह के चितौ दही वहै ठृष्ण फे निकट चर्च जवेगा ॥३६॥ इसमे 
शुरेशवरण न्यरषि धिश्ि, देरकल नियम अरि मन्वादि शोधनकी 
अपेश्ला नहीं हँ ॥३७॥ इस मन्त्रम अश्च रो सब भनुष्य है,चाण्डाल, 
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मदे कात्न नियमो नारि सित्रादि श्लोघनम्‌ ।। ६७ 

स्देऽधिकारिणश्चाचरः चऋण्डालान्तमुनोश्वराः। 

सत्रियः श्ुद्राद शपि जड़ मू काग्छ पुद्धवाः ५३८।४ 

अन्धी हना: {किराताश्च पुलिन्द्पुक्कज्लास्तथा। 

आभीराः यथना कङ्काः वशायाः पश्पथोनवः ।1३९॥४ 

दम्माहङुौर परम प्पवेदयुन्य तत्‌ चराः । 

गो क्रह्ममानां हन्तारो सहुर्कषातक्रान्विताः ।४०॥ 

ज्ञान वैराभ्धः रहिताः भवणादि चिष्रजितह + 

तेः चास्ये च सकं स्थुरस्याधिकार्णि मुने ॥४१।१ 

यदि भक्तिभेवेदेषां इष्मेसर्केश्वरेश्वरे ¦ 

तदादिकरारिणः सद नान्यया मुतिरूतमाः ।+४२॥ 

याज्ञिको सान निरतः सत्रं तीर्थोपसेवकः # 

सत्यवष्दी यति वपि वेव वेदाङ्ध पारः ५४३।। 

ब्रह्म निष्टुः कुलीनो वा तपस्वी ब्रतततृषरः + 

स चधिकारा न केतु कृष्णे. पक्तिकिर्दाजितः +४२। 

तेस्माद्ध॑रे रक्ताय छकुतष्ताय न मान्कि। 

नंच नद्धो विहुषनि।य वक्तव्यं नएस्तिकम्य च ।४४५॥ 
स्त्री, शूद्र, जड मूक, अन्ध, पद्ध. अन्ध, हभ, पिराक्त, पुलिन्द, 
पुक्कश, आभीर, धकन, क्कु खश प्रश्रृति सनः व्यत्त इस मन्त्रक 
अधिकारी दै ॥३८-३६# दम्भ, अहुकार पाय, छता रुक्त, मा 
ब्राह्मण हध्याकारी, महष्वाततकी, ज्ञान कंरोग्य शल्य शास्त श्ववण 
हीन, आदि समो व्यक्तिःका अकिकार दस मंन्तमे है ।४०-४१।। यदि 
सर्वेश्वरेश्वर श्रीङृत्ण मे भक्ति हये त्तो वह अधिकारी होगा, भक्ति हीन 
जन इष मन्क का अधिकारी नहीं होगा ।४२॥ कृष्ण भक्ति कजित्त 
होनेते याज्ञिक; दान शोल तोरथै' सेका, सत्यवादी कन्यसी, कद -वेदाङ्खुः 
पारग, व्यक्ति, बह्निं, कुलो न, तपस्वी, बताकरण परष्यण व्यक्ति 
का इस सन्तम अधिकार नदीं होगा ॥४३-४४॥ दर्खालये जो हरिभक्त 
नहीं है, कृतघ्न, मानी अश्रदधालु, नास्तिक, सेका रहित ष्टं जिसने 


सनतक्रुमारसंहिता { ७ 

साश्वं प्रतिज्‌यान्नासंवत्सरवास्निम्‌ ++ 

शनो कुष्णेऽनन्य भच्छव दम्मलोम विश्चज्जिने ।।४६॥१ 

कामक्रोधादि सुक्तबय देय मेतत्‌ श्रयत्तक्तः । 

शषदा ज्जिव ऋक श्चं गायत्रीच्छन्द उच्यते ।१४७॥३ 

देवत वरल वी कान्तौ मन्त्रस्थ प्रकीत्तितः। 

स त्रिथस्य हरेरद्य विनि्षोग उदाहतः ॥४०। 

आचक्ष पञ्चाऽद्धरनि तेरेव कर्थोरपि 

अथं डेतदुद्रश्ं विप्र वनेव समर्चरेत्‌ ।।४६।। 

मन्त्रस्य प्रथमवर्ण विन्दुं पटितोऽञ्कितनः 4 

भसित्येच अचेद्रीदं नभः शक्तररिहो दिता ।।५०4 

जन्तिानि दलाद्धानि तेनव च तथाचंनम्‌ $ 

गन्ध पुण्याहिर्षिस्तच्च जनः कहथंमनामततः ।५११ 

न्ध्रास पुने च नित्ये च कर्तव्ये हरि तुष्टये 

अत एवास्य मन्त्रस्य न्यासो नाम्धेच केचन ॥ ५२४१ 

खकृदुच रणदस्य कृतङ्कत्पो न संक्चपः। 

तथापि दक्षा नित्यं जषा विभावयन्‌ ॥१५२॥ 
एक वषकाल तके गुरू के पाष रहकर सेवा नहीं कीदै, उस कोदस . 
मन्व का उपदेशं नंकरं ।४५॥ जो जन श्रीकृष्ण का ग्रनन्य भक्त है, 
दम्भ, लोम, काम, क्रोधसे मुक्त है, उप्त को द्रप मन्त्र का उपदेश 
करे ।४६॥ काम क्रोधादि श॒न्य को मन्त्र दान करे, सदाशिव ऋषि, 
शायत्री हन्द, वल्लवीकान्ते मन्त्र देक्तादहै। श्रीहरिके दास्यकी 
कामनामे ही इस मन्त्र का विनिधोग होता है ॥४७-४८॥ भद्धुन्यास 
कर स्यास्षभी इस मन््से दही करे 1.४६ सन्त्रका प्रथम वणंको 
विन्दु युक्त करे, गं यह शोज मन्त्र होगा, नमः इसमे शक्ति होगी ॥५० 
अन्तिम दशाद्घुका निर्वाह भी इस मन्व करे ओर गन्ध-पुष्पादिद्वारा 
पृजनभी करं ५१ श्रीहरिके सन्तोपके लिए न्यास पूजनभी नित्यकरना | 
ननावदयक हैँ ।॥५२॥ एक्रवार उन्चारणसही साधक पूणं होताहै। 
तथापि द्वारजप करना ज्ञावदथक है ।।५३।॥ है द्विजोत्तम ! 


= | सनककूुमा रहिता 

अथ ध्यात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्रस्यास्य ह्िजोखम ॥ 

पीताम्बरं घनश्यामं हिभुजं वनमलिनम्‌ ५४9 

हु वर्हूकित्पोड्‌ं शद्छिकोटिनिश्ाननम्‌ } 

घूर्णायमान नयन्‌ कणिकारषवतंक्िनम्‌ ।४५१।४ 

इछभित छन्दनेनाथ सध्ये कुमद्कुसविन्दुता । 

रचत तिलक भाले विच मण्डलाङतिम्‌ ।\५६।४ 

तरुणादित्य ज्नद्धुज्ञं कुण्डलाम्यां किरातम्‌ \ 

घर्माम्बकणिक॥ र{जद्‌ दप़णाभ कपोलकम्‌ ।\५७५४ 

त्रियामुखन्यस्तष्पाद्धुं लीलयप योन्नतथ्च. बम्‌ । 

अग्रमागन्यस्त मुक्ता स्फुरदुद्ध सुनासिकम्‌ ॥॥५८।४ 

दक्चनउयोत्स्नया राजतु पवदविभ्डकलाधरम्‌ ) 

केयुराद्कद सद्रत्न मुद्रिक{मिदसत्‌ करम्‌ ५५९।। 

विश्रतं सुरलीचास्ने पानौ पद्यतथेतरे 

काञ्चिदाम स्फुरनुमध्यं नूपुराश्यां लसत्‌ पदम्‌ \\६९।४ 

रति केलि रखावेश्च चापलं चपलेक्षणद्‌ ) 

हन्तं परिणामा सादं हासयम्तज्च तां मुहुः १५११ 
अनन्तरमें ध्यान को कहता ह ) श्रवण करो ! पीडाभ्वर, घनरयाम, ` 
द्विमुज वनमाली, ममर पृच्छ से क्िरोभूषण निमित्त है, कोटि चन्द्रको , 
भांति मुख है, नयन चलद, कणिकार कुसुम काणमे शोभित दहै, 
कपालमे चन्दनका क्िलिकदहै, मध्यमं कुङ्कुम विन्दुहै, तरणः 
आदित्य के समान कुण्डल्‌ द्य है, घमं विन्दु से. आपका गष्डस्थल 
शोभित्त है, कपोल द्पेणके समानहै, अपाङ्क दद्धि प्रियाके मूख 
मण्डल दशन के लिए नियुक्त है, अ उन्नत है, भौर लीलायूक्त है । 
उक्त नासिका के अग्रभायमें मुक्ता लाभित्त है ।५४-५५-५६.५७-५} 
दशन ज्योत्स्ना से पक्व बविस्वछल के समान भवर शोभित है, केयूर, 
अद्धद, सद्रत्तं अद्ध.रीयके हारा हस्त शोभित दहै ५६४ वाम हस्त 
मेंमुरली एवं दक्षिण हस्तमे प्द्यधारण्र क्िष्हएहं। कटिदेदय 
काञ्चिदाम सेशोभितहै मौर चरण कमलो से नूपुर विराजित है ॥६९ 
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हत्थं कल्प तरोमूले रत्नसिहासनोपरि । 
्रन्दारण्ये स्मरेत्‌ कृष्णं संस्थित प्रिययासहं ॥\६२॥ 


वाम पाश्वं स्थितां तस्य राधिकश्चस्मरेत्ततः। 
निचीन नील वसनां दुबहेम सम प्रभाम्‌ ।(६३॥ . 


पटाश्चचेनादृताद्धं वुस्मेरानन पद्धुजाम्‌ | 

कानतवकत्र न्यस्त नृत्यच्चकोरी चश्चलेक्षणानू ॥६४॥ 

अद्धः-् तजंनीभ्याञ्च निज प्रिय मुखाम्बुजे । 

सपरयन्तीं पुगफालों पणं चणंसमन्विलाम्‌ ।६५॥। 

मुक्ताहार स्फुरच्चार पीनोन्नत पयोधराम्‌ । 

क्षोण मध्यां पृथुश्रोणीं किद्धिनी जालक्षोभिताम्‌ ॥६६।1 

रत्न ताटङ्क कैध्रूर मुद्रा बलव्रधारिणीम्‌ । 

रणत्‌ कटक मद्ीर रत्न पादाङ्ध -रीयकाम्‌ ।६७॥ 

लावण्धसारमुग्धाद्धीं सर्वावयवसुन्दरीम्‌ । 

आनन्द रस संभग्ना प्रसन्नां नवयौवनम्‌ ॥॥६५॥। 
रति केलि रसावेश से चपल नयन अचिशय चच्चल है, प्रिया के साथ 
इस प्रकार हँसते रहते, ओौर प्रियाकौ हंसाते रहते हैँ ॥६१॥ 
दसं प्रकार कल्पतर के नीचे रत्नसिहासनमें प्रिया के साथ विराज 
मान श्रीगोविन्ददेव का स्मरण करं ।1६द।॥ अनन्तर उनके वाम 
पाव मे स्थित श्रीराधिकाका स्मरणकरों। सूक्ष्म नील ब्रसन, 
अङ्ख कान्ति गलित सुवणं के समान है ॥६३॥ पटाश्चलके द्वारा 
मुखार विन्द अधे आवृत है । कान्त ङृष्प के वदनारविन्द मे दश्चेन ` 
लोलुप नेव चकोरी चन्लायमान है ।६४॥। . अद्ध छ तजेनी के 
द्वारा श्रिय के मुखाम्बुज मे ताम्बूल अपण कर रही है ॥६५।॥ मध्य 
देशक्षीण है, श्रोणी विशालदहै, किद्िणीसेचोभितदहै। वक्नादेण 
मुक्ताहार से शोभित है, गौर पीन उन्नत पयोधर वियज्ित है ॥६६ 
प्ल ताटङ्क, केयूर, वलय बाभूषण धारण कयि, पद पद्ुजमें 
तद्दायमान कटक मञ्खीर, रत्न पादाद्ध -रीयक हे ॥६७॥ लावण्य. 
सारसे श्रीभङ्क शोभित्रहै, सकल अवयव सौन्दयंसेभरे हृएहै ` 
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सख्यश्च तस्य चिब्ेश््र तत्‌ समान बयौगुणोः। 

तत्‌ सेवन परा भाग्या श्चामरव्यजनादिभिः ।1६६॥। 

अथ तुभ्यं प्रदक्ष्या्वसि मन्त्रार्थं श्युणु नारद। 

बहिरङ्धः प्रपञ्चस्य स्वक्ष मयादिक्चक्तिभिः।७०॥ 

अन्तरद्कु स्तथा नित्यविमूतंस्तेश्चिदादिमिः। 

शोपनादुच्यते सोपी राधिका कष्ण वल्लभा ॥७१॥ 

देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 

सवेलक्ष्मो स्वरूपा सा हृष्णाह्ाद स्वरूपिणी ।७२॥ 

ततः सा प्रोच्यते विप्र ह्वादिनोति सनीषिभिः। 

तत्‌ कला कौटि कोट्या इुगिरित्रगुभार्सिकाः ७३ 

सातु साक्षात्‌ महालक्ष्मी कंष्णोनारायणः प्रभुः । 

न तयोकिद्ते भेदः स्कल्पोऽविं भुनिसत्तम ।॥७४।। 

बहुना कि मुनिश्वष्टठ विना ताभ्यां न किञ्चन) 

चिदचिह्लक्षण सर्वं राधा कृष्णमयं जगत्‌ ।५५॥ 
आनन्द रस मं निमग्न ह, प्रसन्न है, मौर नवयौवन मण्डित हँ ।॥६८॥ ` 
हे विप्रन ¡ उन को सखीगण उनके समान ही वयः गुणके होतेह, 
उन सव की अभिलाष उनको सेवे हँ, भौर चामर व्यजनादि सवा 
मेवे सव नियुक्त है ।६९॥ अनन्तर नारद, मै तुम्ह मन्ते करहुगा, 
उसे सुनो ! अंश रूपा मायादि शक्ति द्वारा ध्रपच्च जगत्‌ की सृष्टि 
करती है, अन्तरङ्ग, निप विभूति चिदुविभूत्ति आदिसे निरन्तर 
गोपन (रक्षा) करनेकेकारणही गोपी कही ज्ातीहै, बहे सधिका, 
है कृष्ण वठ्लभा है ।॥७०-७१॥ देवी, कृष्णमयी राधिका क वर्देवतौ 
कहीं जाती है, वह्‌ सवेलकष्मीमथी सवंलकष्मी स्वरूपा, कृष्णाद 
स्वरूपिणी है ।॥७२५॥ वह साक्षात्‌ महालक्ष्मी है, ओर श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण प्रभु है, उन दोनों मे मुनि सत्तम स्वल्प भी भेद 
नहीं है। अतः राधिकाको मनीषिगरण वादिनी शक्तिके, ` 
ओर फला अंश कोटि से िगंणास्मिका दर्गादि शक्ति हैँ ॥७२-७४॥ 
भोर अधिकं क्रया कटै, है मुनि सत्तम ! उन दोनो के बनना कृच्छमी 
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इय दुर्गा हरोखः कृष्णः श्क्यं शचौ । 

सावित्नीवं हरि ज्ज ह्या धूमोन्धासौ यसोहरिः ॥५६।। 

इत्थं सवं तयोरेव बिमुति विद्धिः नारद । . 

न शक्यते मया वक॑तु तस वधंक्षतेरपि ॥७७॥ 

तेलो पथिको धन्वः जम्बीषो यत्तः पस्पर्‌ । 

तत्रापि भारतं वं तत्रापि मथुय पुरी ।\७८॥ 

तत्र बरेर्दातने नाम तच मोक कवम्बकः। 

तत्र राधा सखीकपे स्तत्रापि रःधिक्रा परा ॥७६। 

सान्निध््राधिक्यत स्तस्य आधिक्यं स्थाद्यथोत्तरम्‌ । 

पृथित्री प्रशृतीनान्तु नान्यत्‌ किञ्िदिहोशिलम्‌ ॥८०॥ 

सेषाहि राधि जा गोपीजन स्तस्य: सखीजनः । 

तस्य सौ समृहस्य बल्लभो प्राणनायक ।८१॥ 

राधाङ्ृ्म तयोः पादाच जरण स्यादिहुश्रश्म्‌ । 

प्रप्य गतवानस्मि जीवोऽहं मतिदुः{खत्रः ॥०२।। 
नहीं है" चिद्‌ ओर अचित्‌ स्वरूपमेजोभी क्छ है सब.राधा मौर 
कृष्ण है, राध्रष्णमय जगन दै ।७५॥ यहं दुर्गा, हरि; रुदर, कृष्ण, 
शक्र, शची, सावित्री, हरि, ब्रह्मा, यम हरि आदि ह ॥७६। इस प्रकार 
ही उन दोनों कौ विभूति, हे नारव ! जँ शतवषमेभी उन विभति 
का कहु नहीं मक्ता है ।॥७७॥ त्रैलोक्य मे पृथिवी धन्धा है, उसमें 
जम्बुद्वीप श्रेष्ठ है, उस म मारतवषं श्रेष्ठ है, भौर भारतव्षमें 
मधुरा पुरी श्रेष्ठै ॥७८॥ ` उसमें बृन्दावन श्रेष्ठ है, उसमें गोपीं 
समह श्रेः उसमे गधा सखीवगे श्रेष्ठः उसमें श्री राधिका ` 
परव शरेष्ठा हँ ।॥७६॥ राधिकाके सान्निध्य के तारतम्थ से ही सबके 
आधिक्यके तारचम्य होते रहते है, पृथिवी प्रभृत्ियो की यही स्थिति 
है ॥८०॥ वह ही राधिका गोपी है, उन की सलीजन भी गोपी है 
उन सखी समूह के प्रिय राधा ओर कृष्ण है ।॥८१॥ श्रीरयाघा कृष्ण 
के चरण ही मेरी शरण हो, इस -प्रकार जान उन चरणों में 
भरपन्न होता| इस प्रकार शरणागत व्यक्तिः उनका होता है, 
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सोऽहं थः शरणं प्राप्तो मम तस्य वदन्ति चै। 

सर्वं ताभ्यां तदथं हि तदू भोग्धं नतु ये मम ।६३। 

इत्यसौ कथितो विप्रमन्स्याथंः समाक्लतः। 

युषलांस्तथास्स्यासः प्रपत्तिः क्रणागतिः ॥४६४॥ 

आद्मापेणं मे पञ्च पर्यायास्ते मयोहिताः। 

अयमेव चिग्ततीयो दिवाभक्तमतग्दरितेः ।८१॥ 

अथ वीक्षा विधि वक्ष्ये शुणु नारद त्वतः। 

भवणादेव मुच्यन्ते विना यस्य विधानतः ।४६।। 

माविरिश्वात्‌ जगत्‌ सवं विज्ञाय नश्वरं बुधः| 

आध्याक्मिकादि त्रिविधं दुः मेवानुभूय च ॥८७ 

अनिस्यत्वाश्च सर्वेषां दुखानां मुनिसत्तम । 

दुःखपक्षेविनिक्षिप्य तानि तेभ्यो धिंरज्थति ।1८८॥ 

विरज्य संसूते हनि साधनानि विचिभ्तयेत्‌ । 

अनुत्तम सुखस्यापि संप्राभृक्णं दुःखितः ।।४९॥ 

साराणां दुर्कररेवं हि विक्लाय च महामतिः 
आओौरवै दोनों ही उनकेहो जते, भौक्तावे दोनों राधा अरं 
कृष्णं होते हैँ ! इस प्रकार जा जीवे अपना सवेस्व श्रीराधाङ्ृष्णं को 
श्रदानं कर शरणागत हो जाता है, ओर उन वोनोंकाभोग्यहो जातां 
है, अपना कृ भी नहीं रहता दहै । है विप्र ! यैं संक्षेषसे मन््राथंको 
केह, युगलाथं स्याय, प्रपत्ति, शरणागति, आत्पापेण), यह्‌ पन्चपर्याय 
है, इस को मैने कषा है । इसका चिन्तबे ही रात्तविन अनलस भाव 
से कटना चाहिये ॥ २, =, ८४, ८५॥ नारद ! अन्य दीक्षा विधि 
को भी फहृता ह । विना विधान से भी जि्तको सुनमे से मानव मुक्त 
हो जाता है 1८६ विरिचिसै लेकर कल जगत्‌ कों नश्वर जानं 
कर वुधजन आध्याट्मिकादि हुःसैत्रय की अनुभव करे अनित्य सुखौ 
से विरत हो जावे ।।८७-८०॥ भोक्ता होकर जगत्‌ मं सूस भोगने कीं 
इच्छाको त्यागकरश्रे्ठ सुखे प्राप्निके किए साधकं का अभसन्धान 
करे 11८६ महामलि जन सार कीं जानमा दुष्कर जान करं 
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भरश्चमात्तं स्ततो विप्र ीगुरु' शरणं व्रजेत्‌ ॥६०॥ 

शान्तो विमत्सरः कृष्ण भक्तोऽनन्य प्रयोजनः। 

अनन्य साधन श्रीमान्‌ क्रोधलोभ विवजितः ।'&१॥ 

श्रीकृष्ण रस तत्तज्ञः कृष्ण मन्त्र विदाम्बरः । 

कृषणाश्रयो नित्यं मन्त्रमक्तः सदा शुचिः ॥६२।॥ 

सद्धमं साधको निस्यं सदाचार नियोजकः; | 

संप्रदायो कृपापूर्णे हिरागी गुर रच्यते ॥६३॥ 

एवमादि गुणो प्रायः शुधूषु गुरुपादयोः । 

गुरौ नितान्त भक्तश्च मुमुक्षुः शिष्य उच्यते ॥€४॥ 

यत्‌ साक्लात्‌ सेवनं तस्य प्रेम्ना भगवतो भवेत्‌ । 

समीकः प्रोच्यते प्राजेवेद वेदाङ्धः वेदिभिः ॥€४॥ 

त्रायस्व भो जगन्नाथ गुरो संसार्बाह्लिना। | 

दग्धश्च कालदषटश्च चाह मां भवसागरात्‌ ।६६॥ 

धीनन्दनन्दम कृष्णः सवंदव क्गिरोमणिः | 

पादाम्बुजक भागेक दीक्षा प्रोक्ता मनीषिभिः ।1€७॥ 
श्रीगुरुचरणो की शरण ग्रहण करे ॥६०॥ गूरु कंसा होना चाहिये उष 
काविवरण कहते है--जल्ान्त, अन्तरिद्िय निग्रह विम्रत्सर कृष्ण 
भक्त, कृष्णभक्ति को छोडकर अन्य प्रयोजन रून्य, भक्तिको छोडकर 
अन्य साधन हीन, श्रीमान्‌ क्रोध लोभ रहित, श्रीकृष्ण रस-तत्त्व्न 
उत्तम रूपसे श्रीकृष्ण मन्त्र वेत्ता श्रीकृष्णाश्रय, नित्य मन्त्रोपासक, 
सदा शुचि ॥६१-९२॥ सद्धमे साघ्रक नित्य सदाच्रार प्रवत्तंक, दाता 
कृपापूर्णो, विरागी ही गुर हौने का योग्य है ॥६३॥ क्ञिष्य भी उक्त 
सब्र लक्षणों से पुणं होना चाहिये, विशेष कर श्रीगुर चरण से तत्त्व 
सुनने की इच्छुक हो, गुरुभक्त हो, सेवारत एवं मुमुक्षु होना जावक्यक 
दै ॥&४॥ जिन गुरुकी सेवा ही साक्षात्‌ भगवान्‌ की सेवा है, वेद 
वेदाङ्ग को जानने वाले व्यक्ति जक्त गुरुसेवा कोही मुक्ति कहते है । 
॥४५।॥ हे जगन्नाथ, हे गुरो, मृच्च रक्षा कणो, भवसागर से उवारो, 
मँ काल-सपे से ग्रस्त ह । संसार वल्लि से भौ दग्ध ह ॥६६॥ श्रीनन्द 
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अगस्य च गुरौः पादे । निजव्रसं निवे्यैत्‌ } 

ससन्देहान प्राह्त्य बोधयित्वा पुनः पुनः +€ न# 

स्वपादं प्रणतं शान्तं शक्ूषु' निज पादओोः } 

अति हूएटमन किष्वं मुररध्यापयेन्मनुम्‌ ।६६। 

चन्दनेन भृदावापि विलिखत बाहू मूल्लयोः। 

वाम दक्षिणयो विप्र शद्धखुः चक्रो यथा क्ृमम्‌ ॥१००)४ 

ऊद्धंव पुण्ड ततः: कुर्याद्‌ जलादिषु विघानतः। 

ततो मन्त्र द्वयं तस्य, दक्ष कणं विनिहिजञेत्‌ ।' ९०१ 

सन्त्रार्थश्च वदेत्तस्व यथावदनुपुवंश्ञः) 

दास बड युतं नाम घ्य तस्य प्रनतः । १०२४५ 

ततोऽतिभक्तचा स्नेहं व्णवानु भोज्ञयेद्र धः । 

धी गुर पुजयेश्चएवि वस्प्रालङ्धुरादिभि । १०३।। 

सवंस्व गुरवे दद्यात्‌ तदद्धं बा महामृने | 

स्वदेहमपि निक्षिप्त पुरस्तिष्टेदक्िञ्चेनः ।१९४॥ 
नन्दन कृष्ण सर्वदेव शिरोमणि है, उनके चरणाम्बुज का भजन कौ 
मनीषोगण दीक्षा कहते हैँ ।।६७॥ ्ीगुरु के समीप मे आकर अपना 
सब वृत्तान्त कहै, श्री गुरुदेव उसका सन्देह को मिटाकर पूनः पुनः 
सचेत करगे ॥९८।। सेबारत, प्रणत, शान्त शिष्य को देखकर गुर 
आनन्द मनसे दीक्षा प्रदान करं ।\६६।). चन्दन, अथवा मृत्तिकाके 
द्वारा बाहू मूलमें (वाम दक्षिण में) शङ्कु चक्र का अद्धुन करें ।।१००॥ 
परचात्‌ ऊद्ध्‌ बपृण्डू रचना कपाल आदि स्थानों करे ॥१०१ अनन्तर 
दाहिने कणं मे मन्तह्रय का उपदेश करे । मन्धा्थं को कहे एवं दास 
राञ्द युक्त नामकरण भी करें ।॥१०२।। इसके वादही अचि प्रयत्त 
श्रद्धा से स्नेह पूवेक वेष्णव को भोजन प्रदान करं । श्री गुरुपूजा वस 
अलङ्कार प्रभृतिके द्वाराभो करं॥१०३॥ श्रीगुरूदेव को सर्वस्व 
प्रदान करे, सम्भवनंहोनै से उसका आयां समप्रेण करे, निज देहुको 
समपेण कर भक्च्न होकर श्रीगुरुके समीपमें विनीत भावस 
अवस्थान करे ॥१०४।॥ जौ जन इस पच्च सस्कारके हारा सुकृत 
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ध रतैः पञ्चभिविद्रान्‌ संस्कारे सस्फुतो भवेत) 
क्षस्य भागी सषृष्णस्य लान्यया करप कोरि भिः ।१०५॥ 
अद्धुनं चर्ख व पुण्ड्ञ्च सशत्र नाम विकारणम्‌। 
चजञ्यैमो याप इत्युक्त संस्कार दैवं सुरिभिः॥१०६॥ 
जङनं शद्धः चक्राचैः सच्छिद्र पुण्ड उच्यते । 
दास शद श्वृतं नाम मन््ो वेगल संज्ञफथ्‌ ।२०७॥ 
शुरु वंध्णवयोः पजा यण हत्य भिधीयते + 
ते परम स॑स्कारामयाते परिकोत्तिताः ।।१०८। 
अथ तुभ्थं प्रपन्नां धर्मान्‌ वक्ष्णामि नरद । 
यानास्थायमगसिष्यस्ति हरिधाम लग: क्तौ ।१०६॥ 
हत्थं ुरोर्लंक् मन्त्रो गुरुभक्ति परायणः । 
सेवमानं गुरु नित्यं तत्‌ छपा जावयेत्‌ चुधीः ॥११९॥ 
सतां धर्मस्ततः शिक्षेत्‌ प्रपन्चष्नां चिक्टोषतः 1 
स्वेष्ठ देव धिया नित्यं वेहणतानु परितोषयेत्‌ ।१११। 
रोता है, वह ही श्रीकृष्ण चन्द्रक दाग्ये प्राप्न करने का भधिक्ारीः 
होता है। अन्यथा क्प कोटि कालमें मी अधिकारी होला सम्भव 
नहीं है । १०१४।॥ अद्भुत, उद्धे. धपुण्ड्‌, मत्र, भामक्ररण, एषं पच्चम 
देव पूजा, शस की पच्रसंस्कार भूनिर्गण कहते है ॥१०६॥ शद्ध 
चक्रादि अङ्कुन, षेध्यमे अन्तगोल धुक्त तिलक को उषं वपृष्ड कते 
है, दाश्च क्षव्द धुक्तव्मे हो लम कटा जता, यमल सन्त्रही मन्त्र 
दै।१०७॥ धरु ओर वैन्मवोंकी पूजा क्षम्भान प्रदान करनेक्ता 
नाम याग है, यहु सन्न परम स्कार, भो भते तुमसे कहा है ।।१०८ 
न्षारद! किरम मेतुमकी प्रप्त धन्ैकेषारेमे कर्हगा जिसको 
खवलम्धैन कर भान हृरिव्पेम को कलिमेपृहुच जत्ति दँ ॥१०६॥। 
दन प्रकार शरदेव मन्तरलाम करने के वाह गुरभक्ति परायण सुधी 
ध्यक्ति नित्छ उनि सेबातर इनकी कृषाका अधित्य होर 1११२ 
च्रीगरुदेव से सेनधर्मं की शिक्षा करे, विशेष कर पन्च धर्मकी क्षिका 
करे, इष्टदेव बुद्धिं से नित्य वैष्णवों कृष सन्तोष कर काथ करे ॥१११।। 
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ताडनं भत्संनः क्षमो भोग्यत्वेन यथा स्त्रवः । 

गृह्णाति केष्णवानाञ्च तत्तद्‌ ग्राह्य तथाबुधेः ॥११२॥ 

एिहि कामूह्मिकीचिन्ता न च कार्या कदाचन । 

देहिकन्तुं सद्या भाष्यं पूर्वा चरित क्मेणाम्‌ ।११३॥ 

अःमुस्मिक तया कृष्णः स्वयमेव करिष्यति । 

अतौ हि तत्‌ कृते स्याज्यः प्रयत्नः सवंथा नरै: ।११४।। 

सैर्वोपाथ परित्यागः कृष्णोपावनमचेन' ! 

सुचिर प्रोषिते कानत कथा पति परायणा ५११५ 

प्रियानुरागिणी दीना तस्या सद्खुक काङ्क्षणी। 

तद्‌ गुणान्‌ भावये क्तित्यं गायस्यवि्वुणोति च ।१११६।१ 

धीकृष्ण गुण लोलादेः स्मरणादि तथाचरेत्‌ } 

न पुनः साधनत्वेन कर्यं तक्त्‌ कदाचन ।११७॥ 

चिरं प्रोष्यागतं कान्तं प्राप्य कान्ताद्िया तथा । 

चुम्बन्तो वालिङ्धन्तीं नेत्रान्तेन पिवन्त्यापि ॥११८॥ 

ब्रह्मानन्द मतं वासु सेवते परया मृदा । 
कीमी व्यक्ति मोग्यास्वीसे जिष प्रकार निरन्तर ताडन भरत्सनको 
प्राप्तकर सहन करता है, उख प्रकार केष्णवोंसे गरी ग्रहुभ करं ।११२ 
इस लोक ओर परलोक की चिन्तान करे, पृक आचरित कर्मोकीं 
चिन्ता ही अक्देय करे ॥११३। अतएव उसके लिए श्रयत्नन करे! 

 ॥११४॥ जिस प्रकार पतिन्रता शी पत्तिके प्रवास गमनसे सक 

भोग परित्यागं कर पत्ति चिन्तामें रतं रहती है, वसे सब चिन्ता 
कों छोड़कर मानवं श्रीकृष्ण सैवा की चिन्ता कर 1११५४ प्रियानू- 
रागिणी दीन हकर सङ्क र्थी होकर पति कण-गान पति-चिन्ता, 
पति चरित्र सुनती, वसे हीकरृष्ण के विधवों मे रत हना चाहिये 
।॥११६॥ श्रीकृष्ण गुख-लीलादि का स्यरणादि नित्य उस प्रकार 
कर, फिन्तु सादत मानकर न करे ॥११७॥ चिरकाल विवशा मे 
रहकर घर को आने पर कान्ता जिस प्रकार अपनी बुद्धिसे नेत्रान्त 
केद्वारा चूमती, आलिद्कन करती ओौर फन करती है ॥११८।) 
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धी मर्ध्वा वतारे च तथा परिचरेदढधरि ॥११६॥ । 
भनन्य करणो नित्यं तथेवानन्य साधनः । 
अनन्य साधनार्थो श्च स्यादनन्य प्रयोजनः | १२०॥ 
नान्यश्च पूजये देवं न नमे स्मरेन्न च। 

न च प्ये च गायेत्‌ न च निन्देत्‌ कदाचन ।१२१॥) 
नान्योच्छिष्ख्च भुञ्मीत नान्य क्षेषश्च धारयेत्‌ । 
अवेष्णवानां सम्भाषणं दन्दनादि विवञ्जयेतु ॥ १२२॥ 
ईशवेष्णवयो निन्दां श्यृणुयान्न कदाचन । 
@ | कणो पिधाय गन्तभ्यं शक्तोदण्डं समाचरेत्‌ ।\१२३॥ 
आधित श्चातकों व्रति देह पातावधिद्िज। 
हपस्याथं भावयता स्थेयमिध्येवमे मति ।॥\१२४॥ 
सरः समूद्रनद्यादीत्‌ दिहाय चात्तको यथा। 
तुषिती श्रयते वापि याचते बा पयोधरात्‌ ।१२५॥ 
एवमेव प्रयत्नेन साधनानि परिच्यजन्‌ु । 
स्वे देवो सदा भाग्यौ गति स्तौ मे भवेडिति ।१२६॥ 
्रह्यानन्द लामके पमान परमानन्दसे श्रीविग्रहक्मीसेवा करे, श्री 
प्रभु अर््खावत्तार होते हैँ ॥११९॥ नित्य अनन्य शरण अनन्य साधन 
अनर्व प्रयोजने होकर अरन्य साधनार्थी वनै ॥१२०॥ अन्य देवता 
की पूजा नमस्कार, स्मरण, दर्शन, गान,चिन्दादि कभी न करे ॥१२१ 
दुसरे की उच्छिड भोजन अवशेष धारण प्रभुति न करे, अवप्णव 
के साथ वार्तालाप वन्दनादि वर्जन करे, बप्णवों की निन्दा कमोभी 
न सुने, कणे, वन्दकर वहां से भागजाय सामथ्ये होने पर निन्दाकारी 
। को दण्ड प्रदान करे ।॥१२२-१२३॥ हे द्विज शरीर त्याग पयेन्त व्रत 
लेकर चातको बृत्तिसे श्रीभगवाच्‌ वेष्णवों को सेवामें रत होवे ॥ १२४ 
नदी सरोवर, समूद्र दिके जनको दीड़कर चातको जिस प्रकार . 
तृष्णासे मर जानि परभी कैबल पयोधरसे हीजलकौ कामना 
करती है ।१२५।। इत प्रकार प्रयत्नसे साधन सबको छोडकर 
निज इष्ट देव की चिन्ता करे भौर मेरी गतिवहहीरहै, एेस्रामाने ` 


1) 
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ह्वेष् देव ठतेदोयानां गुरोरपि विेषतः। 
आनुकूल्ये सदास्थेयं प्रातिकूल्यं विवजंयेत्‌ 11१२७; 
सकत प्रपन्न रक्षादि कल्यासुगुणतां तयोः । 
वि्िन्द्य चिश्वसयेदेतौ माभवश्यमविष्यतः ।।१२८॥ 
संसार सागरान्नाथो पृत्र मित्र गृहाकुलातु । 
गोप्रारौ मे युवासे प्रपञ्च भये भद्नोौ ॥१२९॥ 
योऽहं भमारस्ति यत्‌ क्िञ्िदिह लौके परत्र च। 
तत्‌ सर्वं म॑वतोरद्य चरणेषु मयापितं ॥१३०।। 
अहमध्यपराक्षानामालय स्त्यक्त साधनः) 
अगतिश्च ततोनाथौ भवन्तौ मे मवेदगतिः । १३१।१ 
तवास्मि राधिका नाथ कमणा सनक्लागिरा) 
कृ्णकान्ते तवं वारम युवामेव सतिमम ।।१३२॥) 
शरणं वां प्रपन्नःऽ स्म कश््णानिकराकरौ। 
प्रसादं करुरुतं काप्यं मयि दृष्टेऽपराधिनि ॥१३३।। 
इत्येवं जपतां नित्य गातव्यं पद्य पश्चकम्‌ । [ 
॥१२६॥ इष्टदेव अर इषटदेव के सम्बन्धी जनौ के विक्ेषं करध्री 
गुरुदेव के आनुकृट्य मे सदा रहे, प्रातिकूल्ण का वजन सवेदा करे! 
॥१२७॥) प्रप जन की रक्षा प्रभु कर्ते हशर प्रमु के इस गुणक 
चिन्ताकर विश्वाय कर, मुज्ञ भी रक्षा करगे, इसप्रकार द्द्‌ निश्चयं 
करे ॥१२८॥ हे नाथ ! पुत्र मिनन गृहुसे्म आकुल ह्र, भा दानों 
प्रपन्न भय भजन है, भाप मेरी रक्षा करं ।|१८६॥ इस लोक ओरं 
पर लोकमे जो भी कुछ मेरा, पै आज सवक आप दोनोंके 
चरणों से सम्पण कर दिया। १३०) चै तो सब अपराधो का आलयं 
हं । निखिल साधन हीन ह । अगति । हे नाथ | अतः ज दोन 
हीमेरी शरणद ।॥१३१॥ हे राधिका नाथ} सैं कमणा मनस 
गिरा तुम्हारे हि कृह्णकान्ते! मँ तुम्हारेहीर्ह। तुमदनोंही 
मेरी गति हो ।१३२॥ शरणमे आयार प्रपतद्‌ 11 
दोनों कश्णानिकराकर दै, प्रसन्न हों, दास्य प्रदाने करं, मदुष्टरह। 
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अचिरादेव तदादास्य मिच्छताम्‌ नसत्तम ¡ ।१३४।। 

बाह्य घर्पामिया तुभ्यं सक्षेपेणोपर्बगिताः 1 

भ्रन्तरः परम धमः प्रपन्नानामथोच्यते।। १३५॥ 

कृष्णप्रिया सखीभाव समाधित्य प्रयत्नतः । 

तयोः सेवां प्रकुर्वीत दिवानक्त मतन्द्रितः ।1१२६॥ 

एषते कथितो घमं आन्तरोमूनि सत्तम । 

शरृह्याद्‌ गुद्यात्तरो ह्येष गोपनीयः प्रयत्नतः ।१३७॥ 

उक्तोमन्त्रस्तदद्धानि तथा तस्याघकार्णिः। 

तद्धा्मश्चि तथा तेप््यः फलं यन्त्रस्य नरद ॥१३८॥ 

अनुतिष्ठत्वमप्येते तयो दास्यिमवाप्स्यसि । 

स्वाधिकां रक्षेद्‌ विप्र सन्दे नात्र कश्चन ।१३६॥ 

सक्रन्मात्र प्रपन्नोच स्तवास्मीत्ति च पाचते। 

निजदास्यं हरिदं यान्न मेऽत्र,स्ति विचारणा ॥ १४०॥ 

तत्रते वर्णयिष्यामि रहस्प्र परमादृभरुतम्‌ । 

धृतं पूवं मया कृष्णात्‌ साक्षात्‌ भगवतः किल ।॥१४१। 
अपराधी ह ।१३३। इस प्रकार जप कर वच्च पद्य का पाह प्रतिदिन 
करे ह मूनिसत्तम ! दास्यकी प्रार्थना करे। वाह्य धमंका कथन 
संकनेप से मनेः किया है, प्रपन्चकरे लिए जो आन्तरध्मं है, इसको कहता 
ह ।।१३४-१३५॥ भानुनन्डिनी के सखी भमावको ग्रहण कर अति 
यत्नसे दिन रात श्रोराधाङ्ृष्ण क्री अनलस भावस्ते सेवा करे ॥१३६॥ 
हे मुनिसत्तम | यह ही आन्तर धर्मकी वात मैने कहा, गुह्यसे गुह्य है, 
ओर गोपनीयसे गोपत्तीय दहै ।॥१३७॥ नारद, मन्ते, मन्त रहस्य, 
मन्त्रके अङ्ग समूह्‌, उसका अधिकारी, अधिकारीका धर्म॑, ओर मन्त्र 
काफल भी कहा | १३९ श्रीराधा कृष्णक दास्य की अभिलाष 
होतोतुमभी इसका अनुष्ठान करो, हेविध्र! इसमे. सन्देहटुन 
करो, फन प्राप्त करोगे ॥ १३६॥ एकवार मात्र भी जो कहता है, कि 
ग प्रपच्च हु, मै तुम्हारारह, श्रीहरि उसको निज दास्यदान करत, 
इसमे कख भौ विचार को अवश्यकता नहीं है ।॥१४०॥ अत्ति अद्ध त 
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मत्र रत्न महं पूवं जपनु केलास सूरद्धनि। 

ध्यायन्नारायणं देव मवसं गहनेवने ।।१४२॥ 

ततस्तु भगवास्तुष् प्रादुरासीत्‌ ममाग्रतः। 

व्रियतां बर मित्युक्त मयाप्युद्‌घास्य लोचनम्‌ ।\१४३॥ 

हृष्ठो देवः भियासार्द्धं स स्थितो गरुडोपरि । 

प्रणिपत्य मृहुश्चेनमवददश्चभियपःतम्‌ ।१४४।। 

यद्रपंते क गासिन्धो परमानन्द दाधिनमू। 

सर्वानन्दा्यं नित्यं मूत्तश्च सवतोऽधिकम्‌ ॥१४५॥ 

निगुणं निष्क्रियं शान्तं ब्रह्यंति च विदुबुधाः। 

तदह द्रष्टु मिच्छमि चश्ुम्या परमेश्वर । १४६॥ 

ततो मामाह भगवान्‌ प्रसन्नः कमलापतिः । 

तदद्य इक्ष्यते रूपं यस्ते म्नसि कांक्षितम्‌ ।१४७॥ 

यमुना पश्चिमे कुले गच्छ बृन्दावनं मम। 

इत्युक्त्वान्तदधे देवः धिया साद्धं जगत्‌ पत्तिः । १४८॥ 
रहस्यकोर्मँ तुष्टं कहा हु, जिस कौ मैने भगवान्‌ कृष्णस ही पहले 
सुना था ॥१४१।। कलास पवेतमे में मन्त्ररत्न का जप कर्ते करते 
श्री नाराधणका ध्यान क्रिया, इसप्रकार गहन वनम रहूमै लगा 
॥ १४२।। उम से सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ मेरे सामनेप्रकटहो गष, 
“वरलो' कह, मैने तयनकौ खोल कर ॥१४३।। देखा, गरुड़ के 
उपर भगवान्‌ श्रौके साथ विराजमान, मैने प्रणाम किया भौर 
श्रौ पति को कहा ॥४४। है कृपासिन्धु, भाप का जो रूप, सबसे 
अधिक परमानन्द प्रद, सर्वानिन्दाश्रय, नित्य, सुत्त, सबसे अधिको 
॥ १८४५।। निगु ण, निष्क्रय, शान्त, ब्रह्मा, जिस को बुधगण कहते हैः 
परमेश्वर ! मै उस रूपको अपने दोनो नैघनोसे देखना चाहता ह १५६ 
कमला पति भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसके वाद मुञ्च से कहँ, जाज तुम 
उसरूणको देखागो, जिन्त को देखने की तुम्हं आकाडशक्ना है ।। १४७॥ 
यमुना पश्चिम कूलमेंमेरा वृन्दावन धामहै, वहां जाभ्रो , एेसा कह 


कर जगत्‌ पति अन्तर्धान हो ग्‌ ॥१४८॥ मैं मङ्गुलमय सुन्दर यमुना 


क 
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भहु मप्यागमं तहि यमुनाया स्तटं शुभम्‌ । 
अत्र कृष्णम परश्च स्वदेवेश्चरेश्वरम्‌ ।। ९४६) 
गोपवेशधरं कान्तं किश्लोर उयसान्ठिम्‌ । 
प्रिथास्कन्धे पु विन्यस्तं घाम हुम्तं मनोहरम्‌ । १५०॥ 
हसन्तं हासंयन्तञ मध्ये गोपी कदम्बकम्‌ । 
स्निग्ध मेवसमाभासं कल्याण गुणमन्दिरम्‌ \।१५१॥ 
प्रहस्य च ततः कुहणो मामाहुःमुत भाणः! 
अहं ते दक्ञनं यातं ज्ञात्वा सद्र तवेप्सितम्‌ ।१५२॥ 
यवद्यमे त्वया हृष निद रूपमलोदिकम्‌ । 
धनोभतामलप्रेमसञ्चिदानन्दवि ग्रहम्‌ ॥१५३॥ 
नीरूपं निगु जं व्यापि क्रिया हीन परात्‌ परम्‌ । 
वदन्ति वेवं शिरस इदमेव ममानघम्‌ ॥ १५४॥ 
भराङृतंक् शुणामावादनन्तत्वात्तयेनर । 
भप्रसिद्धचा सद्गुणानां निगुणं मां दवन्ति हि ॥१५५॥ 
महश्यत्वान्ममेतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा । 
अरूपं मां वदन्त्येते वेदाः सर्वे ममेश्वराः ।1 १५६॥ 
व्यापकत्वाचिदशेन मां ब्रह्मोति विदृबु घाः 
तट को गवा, मौर वही पर सवेदेवेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण का देखा, मनो. 
हर गोणवेश, किशोर वयस.ग्रिया राधकेसाथर्वांए हाततसे गल वभा 
देकर है ॥१४६-१५०॥ गोपी कदम्ब को हुते ये ओर हसते ये, 
देखने मेँ स्निग्थ मेष के समान कान्ति ओर कल्याण गुण मन्दिर थे 
॥१५१॥ ` पश्चात्‌ अमृत भाषण श्रीकृष्ण ने मूञ्लको हंसकर कहा, 
मरै तुम्हारे मनको जानकर ही दश्चेन दिया ।।१५२-५३॥ नीरूप निर्गुण 
व्यापी, क्रिया हीन पयत्‌ परसूपस मेराडस रूपको ही श्रुतिमण 
कहते हैँ ॥१५४॥ हे ईश्वर | प्राकृत गुणन रहने कारण ` अनन्त 
अप्रसिद्ध गुण यक्त मृक्षकोनिगुण कहते हैँ ।॥१५५॥ चर्म॑ चक्षुषा 
मेरा यह रूप अहश्य हे, अतःमेरारूपकवो वेद-गण अहूप कहते है । 
 ॥१४६॥ विदंश हारा व्यापक होने से बुरगण ब्रह्म रूप से मृन्चको 
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अकसतुत्वात्‌ प्रपञ्चस्य निस्क्रियं मां वदन्त्यपि १५७ 

मायागुणे युतामेऽ्ाः कुन्ति सुजनादिकम्‌ ॥ 

न करोमि स्वथं किञ्चित्‌ सृष्टचचादिकमहं किव ।\१५८॥ 

अहमासां महादेव गोपीनां प्रेम विह्भलः । 

क्रियाम्तरं न जानामि नाहमानमपि मानद ॥१४६। 

विहुराम्यनया नित्यस्य प्रेमवश्शौकृतः । 

शमां तु मतुप्रियां विद्धि राधिकां परदेवताम्‌ ॥१६९।। 

अस्याश्च परितः पश्य सद्यः शत सहरूश्चः । 

निव्यासर्बा इमारद्र यथाहं नित्य टि ग्रहः ।१६१।। 

सखायः वितरौ गोषा सावो दृन्दावतं मम । 

नित्यमेव सवंमेतत्‌ चिदानन्दरसात्मकम्‌ । १६२॥ 

इद मानद कन्दाद्यं विद्धि वरस्वाचनं मम । 

यस्मिन्‌ प्रवेश्च माञ्ेन न पुनः सरसुति विशेत्‌ ।।१६३॥ 

मद्वनं प्राप्य योभु: पुनरन्यत्र गच्छति 1 

स आर्महा महदेव सवथा नात्र स्नाय: ।१६४॥। 
जानते है । श्रषच्च कत्तं त मुज्ञ मे आरोपित नहोनेसे लोक मूञ्च 
निष्क्रिय कहते है ।\ १५७॥ माया गुणों से भक्त होकर मेरे अंश सब्र 
सृष्ट्यादि कायं करते रहते दै । हे शिब । स्वयम कुछ नदीं कस्ता 
हु ।१५८॥ महादेव र्भ गोपौरों के ्रेम म विह्ूलरह। हे मानद! 
क्रियान्तर को भी नदीं जानता ह, ओौरं अथने कोभ नही जानता 
ह ।१५६॥ इसके प्रेम से वशीभूत होकर नित्य हीदसके साथहुी 
विहार करतार्ह। इषको मेरी प्रिषा जानना, यह राधिका पर 
देवता है \॥१६०॥ देखो, इस के चारों भोर रतत सहस्र सखियां है 
र जिस प्रकार निस्य विग्रह हुये सब भी वसा नित्य विग्रह है ॥१६१ 
हे सद्र! सखा, पिता साता, गोप, गोषी, वृन्दावन, ये नित्य हीर, 
सब चिदानन्द रसा्मक हँ ॥१६२।। यह बृन्दावन, आनन्द कन्द नाम 
से प्रसिद्ध दै, जिस में प्रवेश करने से ही पुनजैन्म नहीं होता दै ।\१६३ 
मेया वृन्दावन मे आकर जो मूढ्‌ जन अच्यत गगन करता है, महादन्. 
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§>दवैरनं परित्यज्य नेव गच्छाम्यहं क्वचिदु । 

निवसाम्येनये साक महमन्लव सवदा ।१६५॥ 

हत्येवं सवं माहयातं त्तेरद्र हृदिस्थित्तम्‌ । 

कथयस्व ममेकदैनीं किमत्यते भोततुभिच्छंसि ।।१६६॥ 

ततस्तमत्र. वं हैव महश्च ुनि्त्तम । 

हैरलस्त्वं कर्थं लम्व॑स्तमुषायं वकस्य मे ॥ १६७॥ 

ततोमामाहु भंवानु पाधुशदरत्वधोद्ठितम्‌ । 

अति गृह्यते ह्य वत्‌ गोपनीयं त्वयानघ ।*१६६।\ 

सङडारवा प्रपन्नो ४ स्त्यक्तोपाय उपासते 1 

शोपीभाषेन देवेक्षं समातितिन चेतर 1 १६६॥ 

धो मामे प्रपन्चन्च मत्‌ त्रिँ न महैश्वर) 

न कदापि समीप्रीतिं मोमेधेते मयोदितम्‌ ।। १७७1 

सङृदेतीं प्रषैन्नो य स्तवास्मीक्ि घदेष्टपि । 

साधनेन विनाप्यैष मामात्रोति न कश्यः ॥१७१॥ 
धह आत्मघाती हीत है, इवेमे कोई संशयं नदीं है ॥१६्४) भै 
घृन्दावन को छोडकर कभी भी कष्टी नहीं जाषाह। इसी स्थान 
मेम राधा के सथ नित्य निवात करना हु ॥१६५॥ हे स्र! तुम्हारे 
म्मे ज कुया, मैन सत्र कृ कहा, मौरे कद्ध सुतैना चाहो तो 
कटो ।॥१६६॥ इक्षैकै धोद येने इनसेकहा, इस प्रकार अओपक्ती 
प्राप्नि मेरी कंसे होगी, इनाय कहो ॥१६७॥ पश्चात्‌ भर्गवीन्‌ ने कहा 
उत्तम कहा, शुद्र ! तुम्हारे कुना ीके है उत्तमरहै. हे अनघ ! थह 
चात अंति शोपंनीय है, इस को तुत सर्वथा गौपन र्नो ॥ १६८ एक 
बारभी शरणीगेत होकर हम दोनों की उपाक्षना अन्य सहायकी 
छोडकर भौपी भवसे ही करता, हेदेषेशण } यहुमृक्षवो प्राप्न 
करता है, अवर कोद नहीं ।।१६९॥ जो अन मेरा प्रपन्न होकर , 
मेरी श्रिया कारषत्न नदीं हीते दहै।! वहकभी चृञ्वक्रो प्राप्न नहीं 
करता, हे महेश्वर ! यहु मेय कंथनहै ॥१७०॥ साधने के चिनाही 
वह्‌ मुञ्चको प्राप्ठकंर सकंताहैः यदिवहुषएक्वारभी तुम्हार, 
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। तसमात्‌ सर्वामनार्द्र मत्‌, प्रियाश्च रणं -बेजेत्‌ ! 

य आशु मत्‌ श्रिप्रा सूत्वा मा वक्लीकततु मिच्छति? 

इदं रहस्यं परमं मया ते परि कीत्तितम्‌ 1 १७२॥ 

त्वयाच्येतनु महादेव गोपनीयं भ्रयटनतः ॥ १७३।। 

द्वमप्येतां ससानित्य बाधिकांममचत्लभाम्‌ } 

जपम्ते परुगलं .यन्त्ं सदातिष्ठ ममालये ।1 १७९1 
शीर्षिब उवाच- 

इत्युकत्वा दक्षिणे करणे मम्‌ कृष्णोदयात्निधिः) 

उपदिष्य ठयं ह्यो तत्‌ संस्कारांश्चविधाप्रहि ।1१७५।१ 

स्णोऽस्तदये वरि्रतत्रैव मे विपश्चितः । 

अहमप्यत्र तिष्कानि -तदारस्य निरन्तरम ।१७६। 

सवंमेतन्मग्रावुस्यं सा ङ्धमेव प्रकोसितम्‌। 

अधुना ववविव्नर {क सुयः भोतुमिच्छसि ॥१७७।। 
श्रीनारद उवष्च-- 

भगवन्‌ सवे माख्यातं यतु पृष्ठ मया गुरो 

अधुना श्रोतु मिच्छामि भाव मागंमनुत्तमम्‌ 1१७८) 
भरणं ह, कहता है तो मुक्त को प्राप्त करेगा ।1१७१।1. इस लिए रद्र! 
तुममेरीभप्रिधाकीकरणलो, जौ जन सत्वर मृक्ल कोवशमभें करना 
चाहता है, उप का वैसा करना ठीक है ॥ १७२॥ यह्‌ रहस्य है, तुम 
भी इसं को गोपन करना ॥१७३॥ तुम भी मेरी त्रिया वल्लभा 
राधिका को आश्रय कर मेरा युल मन्त्रवणे जपकर सदा मेरा आलय 
मेँ र्न ।१७४॥ श्रीशिव ने बोला, इस इकार कट्‌ कर दयानिधि 
कृष्णे मेरा दाहिने कानमे मुगल मन्त्रका देकर मेरा संस्कारकर 
दिता ॥१७५॥ हे विय ! निजगण के साथ श्रीडृष्ण अन्तर्रनि हागये । 
निरन्तर मै भी उस समयमे यहाँ पर रह्‌ रहा 11१८६] पने तुम 
को सौङ्खोपाङ्ख सब कलं दही वणेन किया! अव तुम कटौ, निप्र !' 
क्या जानना चाहते हो ।॥१७७॥ नारद जी बले-मुरुदेव मैने जो 
कु भी पुा था आपने तौ सव कृठही -कहा-है, अधुना, सर्वोत्तम 
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धी दाव उवाच-- 
साधु पृष्टं स्वया विध्र संवैलोक हिते विणा । 
रहस्यमपि.वक्ष्यामि- तनमे निगदितं भ्यृण्‌ 1\१७६॥१ 
` दासाः सखायः पितौ प्रेवस्यश् हरिरिह । 
सर्वे निधया मुनिश्वषठात्तत्तट्य भण शालिनः ॥\१८०॥। 
यथा प्रकट लीलायाः पुराणेषु भ्रकौ तिताः 
तथा ते नित्य लीलायां सन्ति-वृन्दावने मुवि ।\१८१।} 
गमनागमने नित्थं तथेव "वन गोष्ठयोः । 
गोचारणं वथस्येश्च विना सुरविघातनम्‌ ।\१८२॥ 
परकीयानिसानिन्यम्तथा. तस्य प्रिधाजनाः। 
प्रच्छन्न नेव भाेन र्मधन्ति निजं प्रियम्‌ ।१८३।। 
आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोरमाम्‌ | 
रूप यौवन सम्पन्नां किक्ोरीं प्रमदाकुतिम्‌ ।\१८४॥ 
भाव मा्गको सुनना चाहता है १७८ सदाशिव जी बोले-हि 
विप्र ! तुमने अच्छो पृछा है, क्योंकि -तुम सवके हितः चाहते हो । यह 
बडाही रहस्यदहै,तोभी्ैँ कर्हुगा, तुपमेराः कथनको सुनो ।॥ १७६ 
श्रीहरि; उन के दास, सख्या; पिता, माता, ्े्रसीगण, हेः मुनबर ! 
सव नित्य श्रेष्ठै, ओर उनके समानही गुणशाली दै ।१८०॥। 
जसे भौम वृन्दावन मे प्रकटलीला के विषय पृणोंमेःर्वाणितदै, 
ठीक उसी प्रकारहीवे सब हीं नित्य लीलामे-भी वृन्दावने रहत 
है ।॥१८१॥-अन्तर इतना है कि वयस्यों-के साथ गयेत्रारण, ` वनगमनं 
वनसे गोष्ठमें आगमन, असुर मार्ण.को छोडकर स्व कुहु प्रकट 
लीलाकी भांति ही सवब-लीला होती रहती है । १८२।॥ उन कैःत्रिया 
गण सब परकीया भावाभिमानी ` होकर प्रच्छन्न भावःसे“ही निज 
प्रिथःके साथ रमणं करते है ।॥१८३,।-अपने को-भी-उनः, सबके मध्य 
मे चिन्तन करना, मनोरम रूप यौवन सम्पन्न, किशोरी, प्रेमदाकृति, 
नाना शिल्प कलाभिन्ञा कृष्ण के भोग के अनुरूषिणी' इष्ण कह्ने 
परः कहने धर भी कृष्ण के-साथ -सम्भोगःक्रि्ा मे फराडमुसी, नित्यं 
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नाना चित्प कलाभिनज्ञां कृष्ण भोगानुरूपिषीम्‌ { ` 

प्राथित्तामपि कृष्णेन ततो भोग पराङमुखीम्‌ १८५1 

राधिकानुचरीं नित्यं ततु सेवन परायणाम्‌ । 

कृष्णादप्यधिक्ष प्रेम राधिकायां भक्तम्‌ ।।१८६॥ 

प्रीत्यानैदिवलं यत्नात्तयोः सद्धम कारिणीम्‌ । 

तत्‌ सेवन सुखास्वाव भरेणाति सुनिन्रताम्‌ ॥१४७॥ 

इुत्थारमानं विचिन्ध्येव तन्न मेवा समाचरेत्‌, 

ब्राह्यभरूहुचतं मारभ्य यावत्‌ क्षान्ता महानिज्ञा ।1 १८८} 
श्री नारद उवाच - 

हरे नन्दिनीं लीलां ध्नोतुमिच्छामि तस्वतः। 

लीला मजानतां सेव्यो मनसा तु कथं हरिः ॥ १८६॥ 
धी सदाशिव उवाच-~ 

नाहं जानानि तां लोलां हरे नारद तरवतः। 

वृन्दादेवों समागच्छ सा ते लीलां प्रवक्ष्यलि )\१९०}} 

अविदूरे इतः स्थानात्‌ केक्लितीथं सप्रोपतः 

सखि सघ टतामास्ते भाकिन्ड परिचारका ।१६१। 
ही श्रीराधिकाकौ अनुचरी वन कर उनकी सवा परायणा हाना 
कृष्ण से भी अधिक श्रीराधिकामें प्रेम करना, प्रेमं से प्रतिदिन राधा 
मौर कृष्णका सद्खुम का सम्पादन यत्न से करना, उन दोनों कौ सेवा 
सुखसे ही अति आनन्दित होना, इस प्रकारः गुभङू{ जाचरण 
सम्पच्च अपने को ही चिन्तन वःर वहाँपर सेवा काय व ब्राह्म मूहुतत 
से आरम्भ कर महानिशा पयेन्तै यथावत्‌ नित्य रं ॥१४८४-८१५.८९- 
८७-८०।। सुनकर नारद जी बोले, हरि की देमन्दिनी लीलाको तत्त्व 
के साथर्वैसुनना चाहता) लीलाकोन जानेसि श्र्ेरि की 
मानसिकी सेवा कैसे हौ सकरी है ॥१९८६॥ संदाज्िव बौले,- नारदः 
म हरि की लीलाओं कौ नहीं जानती ह. वृन्दादेवी के १।स'जाओ, 
वह्‌ तुम्हे हरि कौ लीला क्गी 1 १६०॥ ईस स्थान के धोडी द्रुरपरं 
केशीतीथं के समीप में सखिगण के साथ श्रीगोविम्द वो सेवामें रत 
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श्रौ सनतक्रुमार उवाच-- 
` इत्युक्त स्त्वं परि क्ष्य गुरुः नत्वा पुनः पुनः । 
रृन्दास्थानं जगामादो नारद मुनिसत्तम ॥१९२॥ 
वृन्दापि नारदं दृष्ट्वा प्रभम्धापि पुनः पुनः । 
उवाच तां मुनिश्रेष्ठः कथमत्रागतिश्तव ।१६३॥ 
भी नारद उवाच-- 
स्व्वो वेष्कितुमिष्छामि नेतिकं चरितं हरेः 
तत्तदा ब्रहिमेदेबि यदि अग्योऽस्सि शोभते ।।१६४।। 
कौ वृम्दोवाच-- 
रहस्यमपि अक्षामि कृष्ण भक्तोऽक्षिनारद 1! 
न प्रकाश्यं त्वया ह्य तद्‌ गुद्याद्‌ गुह्यतमं महत्‌ ॥१६५॥ 
लिश्नाश्त सेवा 
मध्ये घृन्दावने रम्ये पञ्चाशत्‌ करुश्मण्डिते । 
कल्पवृक्षा निक्रुञ्जेत्‌ दित्यरत्न मये गृहे ।\ १६६ 
निद्रितो लिष्ठतस्तव्ये निविडालिद्धतौ मिथः। 
मदाज्ञा कारिभिः पश्यात्‌ पक्षिःम ्वोधिताचपि ।१६५७॥ 
है ॥१६१॥ श्री समतृक्ुमार बोले ~ इस प्रकार कहने पर मुनिं 
सत्तम नारद गुरुजी कोपनः पूनः प्रणाम एवं परिक्रमा करके 
वृह्दाके निकट परह गये ॥१६२॥ वृन्दा नारद को देखकर पुनः 
पुनः प्रणाम किया एवं सुनि श्रेष्ठ को बोले कसा जपक्रा अगमन 
हुमा ॥१६३॥ ध्ीनारदनजी बोले - है देवि, शोभने! तुमसे म 
धीहरि की नैत्यिक चरिक्तं जानना चाहत ह! यदि मै इसको सुनने 
मे योग्यर्हु, तो कहौ ॥१६४॥॥ दृन्दा बोली, - नारद कृष्ण भक्त हौ, 
अतः रहस्य होने पर भी कर्हगी, किन्तु ह्‌ गोपनीय सेभी योपनीयदहै 
हषलिए इसका प्रकाशन न करना ॥१९५॥ निश्चान्त सेवा-वृन्दावनं 
मचध्प्रमें पचास कुञ्चहै, अनेक कल्पवृक्ष निकुञ्ज है, दिव्य रत्नमयं 
गृहै ।। १६६.९७। उस परह मे निविड हप से आलिद्धित होकर 
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गाढ़ालिङ्खन निर्भेद माप्नोतद्‌ भद्ध कातसै। 
न मन स्कुरतस्तल्पात्‌ -समुत्थातुः मनागपि ॥१६८॥ 
ततश्च जारिका संघः ज्ुकादयेरपितोौमुढा । 
योधि विविधं व्यिः स्वतत्पादुदतिद्ठिताम्‌ ॥१६६॥ 
उपविष्टो तत्ते इष्ट्वा सख्यस्तत्ये मुदान्वितौ । 
प्रविश्य चकङ्गिरे सेवां ततु कालस्य,चितांतयो. ॥२००॥ 
पुनश्च शारिका वाक्यरुत्थायततौ स्व तल्पतः । 
गच्छतः स्व स्वभवनं भीत्युतकण्ठाकूलौर्भिंथः ।२०१॥ 
इति निजान्त सेवामे। 
प्राततः सेवा-- 
प्रातश्च बोधित्तोमाव्रातल्वादुत्थायसश्वरम्‌ ग 
कुत्वा कृस्णो दन्तक्तौषठे बलदेव समन्वितम्‌ )।२०२॥ 
मात्रानुमोदितो याति गोश्चालां दोहुनेत्युकः । 
राधापि बोधित वद्ध .वचस्थःभिः स्दतत्पतः ।२०३॥ 
शयाम दोनों प्रिया पीतमज्‌ निद्भितदहै। आज्ञासेश्रक्षिगण दोनों 
को जगाने पर भी परस्पर ओर भी आलिद्धन को निचिड कर लिए, 
आलिंद्धने टुटने के भय सेःदोनों कात्तर होगएथे उनं दोनो का 
मन नहीं होता था शय्या से थोड़ा भी उठे \।१९७। अनन्तर सारिका 
भौर“शुकगण विविध वाक्य द्वारा जमानेसे दोनों जगकर कश्य्यासेः 
असक्र शथ्यां " मे ` वेठगये +1१६६॥ यह ` देखकर सखीगणः सत्वर 
कुङ्ञमे प्रविष्टः होकर उ समय के अमुरूप सेवा.में प्रदृत्त हो गये । 
॥२००॥।. पूनर्वेरि शारिका वाक्य सेः शय्यासे इठ्कर उत्कण्डासे 
व्याकुख हकरं अपन भपने वर केओर चलमे लगे ॥२०२१। 
यह निकशान्त सेवा है | 
प्रतिः सेवाः प्रोतः कालमें मेया जानै पर कृष्ण" सत्वर 
शथ्या से उठकर बलदेव कै साथ दांतनं करने लगे ॥२०२॥ माके 
अनर्मंति से गेया दहने के लिए गौलालां का कृष्ण गये । वुडडीः भौर 
वयस्यागण जगनि से राधाभी शय्या से-जग शई ।२०३॥ दन्तकाष्ादि 
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उर्थाय दन्तकाष्ठादि कृत्वाभ्यद्धु समाचरेत्‌ । 
स्नानवेयीं ततो गत्वा स्नापिता ललितादिनमिः ।।२०४॥। 
भूषा गृहं ब्रजेत्तत्र वयस्या सुषयन्त्यपि। 
मूषणेचिविधे दिव्यं मंग्धमाल्यानुलेपनेः ।२०५११ 
ततश्च स्वजनैस्तस्याः श्वश्च संप्राथ्यंयत्नतः। 
वक्छुमाहूयते तृणं ससखी सा यक्लोदया ॥।२०६॥ 
धीनःरद उवाच--कथमहूयते देवि पाकार्थं सा यक्ेदया। 
सतीषु पाककर्वरीषु रोहिणी प्रसुखाष्ठपि ।।२०७॥। 
वन्दोयाच- दुर्वाससा स्वयं दत्तो दर स्तस्यं महुरषिणा । 
इति कात्यायनीवक्त.च्छ््‌ तमसीन्मया पुरा ॥२०८॥ 
त्वया यत्‌ पच्यते देवि तदन्न मदनुग्रहात्‌) 
मिष्टं स्वाद्रमृतस्पडि भोक्त रायुष्करं तथा ।२०६॥ 
इत्याह्लयति तां नित्यं यश्ञोढा पुत्रवत्सला । 
आथुष्मानु मे भवेत्‌ पुत्रः स्वादुलोभात्‌ तथा सत्ती ।\२१०॥ 
करनेके वाद शरीरमे सुगन्धि तेल सेवा हुई, अनन्तर स्नान वेदीमें 
वेठने पर लिलादि सखियोने उनक) धीरे से स्नान कराया ॥२०२४॥ 
इसके वाद वेश-मृषा के घरमे गई, वहँपर सखीगण वेशभूषा 
अलङ्कार दिव्य गन्य माला चन्दन, अनुलेपन के द्वारा उनको भूषित 
किए ।।२०५॥ इसके वाद यशोदा माकीसखी बुलानेके लिएञआ 
गई । तव सराससे आज्ञा लेकर सत्वर रमोईकरनेके लिए राधा 
नन्दालय को चली गई ॥२०६॥ नारद बोले देवि ! यशोदा सधाको 
रसोई बनाने के लिए वयो बुलाती है, उनके यहां रसोई बनानेके 
लिए रोहिणी आदि श्रनेकतोरहैँ?।।२०७॥ वृन्दा वोली,-रयैने 
कात्यायनी के पास से पहले सुनाहै कि-महपि दर्वासाने राधाको 
वर दिया ॥२०८॥ हिदेवि! तुमजो कु पकाञोगी, मेरे अनुग्रह 
सेवे सब अघ्ल--मिष्ट स्वाद, अमृतके समान एवं आयुष्कर भी 
होगे ॥२०६॥ इस लिए पूत्रवत्सला यश्लोदा रसोई के लिए प्रतिदिन 
उनक) बुलाती हं । मेरा पुत्र जायुप्मान्‌ होगा जौर स्वादु के लोभसे 
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शधुष्चानुमोदिता सापि हृष्टानन्दालमं व्रजेत्‌ । 

ससखी प्रकरा तत्र गत्वा पाक करोति च । २११४ 

कुरणोऽपि दुग्ध्वा गाः काश्चिद्‌ दोहयित्वा जनः पराः । 

आगच्छति पितुवषियात्‌ स्व गृह सखिभि तः २१२५४ 

अभ्यङ्कपदनं कृत्वा दासैः संस्नापितो मुदा ॥ 

धौतवस्त्रधरः सरग्वी चन्डनाक्तकलेदरः ।।२१३५। 

ह्िफालबद्धकेशश्च ग्रीवा भालोपरि स्कुरनु । 

चन्द्राकार स्फुरद्‌ भाल तिलकालकरङ्जितः ।\२१४१४ 

कड्ुःगाङ्खद केयूर रत्नम्‌ द्रालसत्‌करः । 

मुक्ताहार स्पुरद्रक्षा मकराकृतिकुण्डलः 11 २१५॥४ 

मृहुराक्ारितो मात्रा प्रविशेद्‌ भोजनालये । 

अवलम्ब्य करं मातुबंलदेव सनुतः ।।२१६॥ 

भुक्त्वा च विविधान्नानि माजा च सखिभिषटेतः। 

हासयन्‌ विविधेर्बाषयेः सखीं स्तर्हासितः स्वयम्‌ ॥२१७॥ 
अधिक भोजन भी करेगा ॥२१०।॥ सासकौ श्रनुमति सै अत्ति आनन्द 
से राधा नन्दालयको गर्द, ओर सखीगण भी साथ गर्दै, मौर रसो 
की ।।२११॥ कष्णने भी कुद समय गेया दृहा, कूं दूसरेसे दुहुवाया, 
अनन्तर पिता के आदेशे सखाओोंके साथ धरको आगये।२२१॥ 
दासीने कृष्णक अङ्घमे तेल मालि किया, ओर नहलाया, साफ 
कपड़ पहन कर सुमन्ध माला चन्दनसे भूषित हो गये ॥२१३। माथे 
सिंथी काटकर केशों का चूडा वनाया कुं केश कौ प्रीवा, कपाल 
के ओर लटकाया, गोल चन्द्राकार तिलक की रचना क्पालमेकर 
वह भी केश से सुशोभित रहा ॥२१४॥ क्ण, अद्धद, कैयुर, रत्न 
मद्रिका के द्वारा हस्त सुशोभित है, वक्षस्थल में युक्ताहार रोभित दहै, 
मकराकृति कुण्डल द्वारा वदन सुशोभित्त है ।२१५॥ मा बारम्ब्रार 
बुलाने से मकरे आंगुली पकड्कर बलदेव के साथ भोजनालय को 
गये ।॥ विविध. अन्न व्यञ्जनोंका भोजन आपने किया, माजर 
वयस्थो कै साथ भोजन विनोद किया, विविध विनोद वाक्ये 
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हत्थं भुक्त्वा तथाचम्य दिव्य खहटौपरि क्षणात्‌ । 

विश्मेत्‌ सेवकेदेत्तं ताम्बुलं ।वभजन्नदन्‌ २१८ 

रा्ापि भोजनानन्डं हष्ट्वा यशोदया हूता\+ 

लवितादि सखीदृता भुङ्क्त ऽप लज्य।न्बिता \\२१९।। 

इति प्रत्तः सेच ॥ 

भ्य पूर्बाह्भं सेवा-- 

गोपवैह्ञधरः कृष्णो धेनुचरन्ड पुरःसरः) 

वरेजवासिञनेः प्रोत्या सर्वेरनुभतः पयि ।२२०॥ 

पितरं मातरं नत्वा नेचान्दैन प्रियागणात्‌ । 

धैथायोभ्थं तथा चान्यान्‌ सचध्ियतत्यं दनं व्रजेत्‌ ।॥२२९॥ 

चनं प्रविश्य खखिभिः फोडित्वा च क्षणं ततः । 

धश्चण्त्वा च तास्‌ सर्वान्‌ द्ित्ैः प्रियसखंयुतः ।\२२२॥। 

सेङ्धैतकं श्रजेदर्षात प्रिया सन्दक्षनोत्युकः। 
भ्यगणं कौ हँसा कर एवं उन्न सवके धिनो वाक्षयसे स्वयं दुंसकर 
भोजक्नलीला को धम्पश्च किया २१७ दस प्रकारसे जन एवं 
क्षं जनेन्तमे आचमन कर दिव्य पान्तः उपर चुष्देर विश्रास किया, 
खर समर्थ सेवक्गण तीम्बुल प्रदान करने लगे, आपने दूसेरेरो ताम्बुल 
घैटकर दिया अरे स्थैर्यं भोजन क्रिय ॥९१८॥ श्रीगाघाने भी 
भ्रोजनानन्द को देखा, एवं मा योदा वुनाने पर ललित्तादि सखियों 
के षाथ मिलकर लच्ता तै सङकुचितत भावस भोजन किया ॥२१६॥ 

इति प्रातः सेवा ॥ 
अथं पूर्वाह्भं सेवा-- श्रौकरष्ण गेपवेष से भूषित होकर धेनुव्रन्द 

क्तो अगे जामे लेकर व्रजवासिगण के साथ आनन्द से रास्तेमें निकल 
पड़े ।(२२०। उस कषमय पितता मात्ता भी पीछे पीले जा रहे थे, उनको 
आपने प्रणाम कर लौटकर धर जानेकेलिए राजी किया, नेतरान्त 
हश्च से श्रियामणको सुखी किया तथा न्य सच अनुवतत्तीयों को लौट 
जनके लिए सम्मत्तपैरगौ चरने के लिए चन तो चले गए ॥२२९१।। 
अनमे जपकर सखाओके साथ वृद्धक्षभ तक खेलकर सखायो को वचना 
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सापि कृष्णे वनं याते ष्ट्वा तं गृहमागती ।\ २२३११ 
सर्थादि परजा व्याजेन कुसु माद्याहू तिच्छलात्‌ । 
वश्चयित्वा गुरून्‌ याति त्रियसेद्धच्छवंया वनम्‌ ॥ २२४४१ 
इत्ति पुर्वाह्हु सेवा 
अथः मध्याह्नं सेवा-- 
इत्थं तौ कहुयल्नेन निलित्वा स्वगर्णैवृ तः) 
विहारं विवधं व्तच्र वने विक्रोड्तो सुदा ॥२२५।१ 
आन्दोलिका क्लाखारुटौ सखीभिर्दोलितो कव चित्‌ । 
क्वचिद्रेणु करस्तरस्तं प्रियया चोरितां हरिः ॥।२२६१ 
अन्धेषयन्न पालम्यो विप्रलम्धः त्रियाभणेः! 
हासितो बहधा तमिह तस्व इव तिष्ठति । २२७४४ 
वयन्त ऋतुना जुष्टः वनखण्डं कंद चिन्मुदा । 
भ्रविहय चन्दनाम्भाभिः कङ्क मादिजलंरपि १।२२८॥॥ 
विधिश्चतो यन्तर मुक्तं स्तत्‌ पञ्कुनापितौ सिथः। 
कर वहाना वनाकर दो तीन सखा को साय लेकर श्रिया को देखनेकं 
लिए सङ्केत स्थालको गये, त्रिया रावा भी. कृष्ण को वनकों जत्ते 
देखकर घरको आ गई, ओर सूय॑पूजा के वाहने से पुष्प चयन के 
दछलसे सासंको ठगृकर कृष्णक साथ मिलने के लिए चली गई ॥ 
२-२४। 
+ इति पूर्वाह्लं लीला १ 
ग्रथ मध्याह्न लीला-- इस प्रकार प्रिया प्रियतम दोनों अनेके 
य्न से मिलकर निजजनों के साथ वन श्रमण आदि अनेक प्रकार 
क्रीडादि किये ॥२२५) कभीतो न्लूला ज्लूलने के लि्‌ सलाम वेठ 
गये, ओर सखियौने द्यूलाया । कभी तौ वेणु हात्तसे खि्कं जनेसे 
सखिोनि छिपा लिया ।२२६॥ दूने लगे तो किसीने वचना कौ, 
क्रिसीने गाली दी, किसीने हंसी कौ, कृप्ण--धन चोरी जाने जये 
अवस्था होती, वेसी भवस्था सें पड़ गण्‌ ।२२७-२८। कभी तो 
वसन्त कऋतुके वनसे घुसं गए भौर आनन्द से चन्दन कृड्करम जलसे 
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घस्थोऽप्येवं विविश्चन्ति तश्च तो सिश्ट्तः पुनः ।1२२६॥ 
तथान्य्तं सुजु्ाषु क्रीडतो वनराजिषु) 
ततत्‌ कालोचित ननि विहारैः सगणौ हिजः ॥।२३०।। 
भान्तो क्वचिद्‌ वृक्षमूलमास्ताद्य मृनिसत्तम । 
उपवितणास्ने दिव्ये मधुषानं प्रचक्रतुः २३९१), 
तत्तो मधुषदोन्मत्तो निद्रया सीलितेक्षणौ। 
मिथः पाग समालम्ब्य कासवाणवह्द्धतंः।\२३२॥ 
रिर्सु धिश्षतः कुख् स खलत्‌ पादाव्जकौ पथि। 
ततो विक्रीडतस्तत्र करिणी यूथपौ यथा ।॥२३३॥ 
सख्योऽपि मधुभिमंदानिद्रया पिहूतेक्षणाः । 
अभितः कुञ्च पुज्जेषु सर्वा एव विलिल्यरे ।॥२३४॥ 
पृथगेकेन वपुषा कृष्णोऽपि युगपद्धिभुः। 
सर्घासिां सन्निधि गच्छेत्‌ प्रवाण परित) मृहुः॥२२५।) 
रमयित्वा च ताः सर्वाः करिणी गजराड्वि। 
प्रियया च तथा तामि: सरोवरमथात्रजेत्‌ ॥२३६। 


नहाये ओर परस्पर परस्पर को जल फक फँ नहलाने लगे ।।२२६॥। 
इसके दूसरी ऋतुके वनमें जाकर उस उम कालोचित अनेक प्रकार 
विहार निज गणक साथ आपने किया ॥२३५॥ कभी तो थकावट दुर 
करने कै लिए पेडकी ह्ायामें बैठकर मधुपान किया।,२३१ उस्से 
मधुमदोन्मत्तता आ रई ओरन्िद्राभी हई परस्पर के स्पशेसे रति 
क्रीडा की इच्छा जगी ॥२३२।॥ रमण करनेके लिए कृञ्चकी भोर 
चले गये, रास्तेमे मत्ततताके कारण पर खिसकने लगे, अनन्तर हाथी 
जसे हथनी के साथ विहार करतादहै, वेसी ही आपने भी विहार 
किया ॥२३३।। सखीगण मधुपान से मत्तताके कारण निद्रित हो गय, 
इस प्रकार सव कुञ्च भर जानिके कारण कृप्ण पृथक्‌ पृथक्‌ शरीरसे 
युगपत्‌ सब कञ्जये जाकर प्रियाओंको सुखी वनाये ॥२३४-३५॥ 
करिणीयों मे गजराज के समान गोपोयोके साथ रमण केरनेकै बाद 
प्रिया के साथ उन सबको लेकर सरोवर को गपु ॥२३६। नारदजी 
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श्रीनारदं उवाच - 
वृन्दे श्रीनग्दपुत्रस्य माघु्धक्रीडने फंथम्‌ । 
रिश्वयेस्य प्रकालोऽभुदिति मे छिन्धि संज्ञयम्‌ ।२३७। 
श्नीधृन्दोवाच-- 
मुने माधुयं मथ्यास्ति लीलाश्क्तिहुरेह दा) 
तया पृथक्‌ कृतः क्रीडेद्‌ गोपिकाभिः समं हरि ।॥२३८॥ 
राधया सहु रूपेण {नजन रमते स्वयम्‌) 
इति माधुयं ललायाः शक्तिनेज्ञताया हरे . ॥२३६॥ 
अलसेक्षौमिथस्तन्र क्रीडित्वा सगणौ ततः 
घासः लक चन्दनेरदिव्यशरूषणेरपि भूषितौ ॥२४०॥ 
तत्रेव सरसस्तीरे दिव्थरह्नमये गृहे । 
अश्नीतः फलमूलानि कत्पित्तानि मयर्बहि ।२४१। 
हरिस्तु प्रथमं भुक्त्वा कान्तया परिवेद्ठितम्‌ ¦ 
हि्ाभिः सेवितो गच्छच्छय्यां पुष्पविनि्मि तार्‌ ।। ५४२९} 
ताम्बर न-व्यजनंस्तत्र पादसम्बाहनादिभिः। 

। सेव्यमानो भश्लस्तामि मोदितः प्रेस स्मरम्‌ ॥२८द।। 
बोले वृन्दे ! माधुयं क्रीड़ारत श्रीनन्दनन्दय का देश्वयेका प्रवक् क 
हज ? आ सकश्शय-का समाद्रान करो ।1२३७।। वृन्दा योली-- 
मुनिवर ! हरिं माधुथ॑मयी ष्ठा लीलाश्ति है, उससे पृथक्‌ कर 
गोपिकाओं के साथ क्रीडा करते, राघाके साथ निज रूपसे ही 
स्वयं रमण करते हँ । हस धकर माघुयेलीलामें हरि कौ ईशशक्तिका 
प्रकट होता ॥२३६।। जलसेक के द्वारा परस्पर लेलकर सवव, साथ 
वन भूषणो से भूषित हए ।१४०॥ व्यपर सरवर के तीरम 
दिव्य रत्नमय घरमे भोजन के लिषएु फल मूलादिका भोजन आपने 
किया, उसका जायोजन मैने किय। था ।२४१।॥ प्रथम श्रीराधान 
परिवैरन जिया गौर श्रीकृष्णने मोजन कियाजौरदो तीन को साथ 
लेकर शयन घरके अर गये ओौर पृष्णशय्या में शयनं किया ।२४२।। 
ताम्बूल प्रदान, पादसम्बाहुन, व्यजन परभूततिकै द्वारा सखि्योने उसकी 
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ध्रीराधापि हरौ सुप्ते सगणा सृदितान्तरा। 

कान्तदत्तं प्रीतमना उच्छिष्टं बुशधजे ततः ।२४४।। 

किञ्चिदेव ततो भुक्त्वा ब्रञेच्छय्यानिकषेतनम्‌ । 

षटु कान्तमखःस्मोजं चरोरःर्वछ्नि्ाकरम्‌ ।२४५॥ 

ताभ्ब्रूलचवितं तख्य तत्रत्याःभनिघेदितम्‌ । 

ताश्बूलास्यपि चाश्नाति विस्जन्ती प्रियालिषु ॥र४६॥ 

कृष्णोऽपि तासां शशषुः स्वचर्छः्द भाषितं सिथः। 

प्राप्त निद्र इवाभाति विनिद्रोऽपि षटाबरुतः।२४७॥ 

ताश्च ददेलीं क्षणं क्रत्वा भिथः कान्त कथाश्रया; । 

व्याजनिद्रां हरेर्नात्वा कुतश्चिदनुमानतः।२४८॥ 

चिभूर्य तदनं हनृभिः परयन्तोऽन्योन्यमाननम्‌ । 

लीना इव लंज्गयास्युः क्षणमुचूनं किञ्चन ।२४६॥ 

क्षणदेव ततो वस्त्रं दूरो्त्य तदद्धतः। 

साधुनिद्रां गतोऽसीतति हैसियन्त्यो हसन्ति तम्‌ ।।२५०॥ 
सैवाकी, दस्य कृष्ण राधाकोो सीच सोचकर सो गये ।॥२४३॥ 
हरि सो जामेके बाद राधा आनन्दित होकर गणके साथश्रीहरिकी 
प्रपादी भोजन किए ॥२४४॥ कुष्ट हौ भाजन करनेकै बादही 
चकोरी चन्द्रमा को जिस प्रकार देखने के लिए उत्कण्ठित होती है, 
वसे ही राधा ङृष्ण मूखको देखनेके लिए उत्कण्ठासे चली गई ॥२४५ 
सखियोने कृष्ण के चवित ताम्बूल राघाकचमो दिया राधाने कृष्ण 
प्रसादी ताम्ब्रूल सबको बांट कर स्वयं ग्रहण किया ॥२४६॥। कृष्ण 
उन सबकी कथा सुनने के लिए कपड़ा गोह कर निद्रित के समान 
्ुपचाप रह मये ॥२४७।। सबने कृष्ण क मुखको नेत्रस अच्छी तरह 
` दैखा, ओर एक दुरे के मह ताकने लगे, लज्निल हौकर कृष्ठ देर 
वै सब चुप रहीं कुचं नहीं बोलीं ॥२४६।॥ सबने कृष्ण के वदनसै 
कपड़ा खींच कर कही, उत्तम सौ गए दहो, एेसा कहकर हंऽने ओर 
हुंसाने लगीं | २५९॥ इस प्रकार विविध हास्य रस से उन सबके 
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एवं तौ चिविधेहूिः रममाणौ णेः सह्‌) 

अनुभूय क्षणं निद्रासुखं च मुनिसत्तम ।२५१) 

उपविश्यासने दिव्ये सगणो विस्तृते मदा । 

पणी कृत्य मियो हार चुम्बाऽलेष परिच्छदान्‌ ॥२५२॥ 

अक्षेविक्रोडतः प्रेमृणा नमरलिापः पुरः सरम्‌ । 

वराजिसोऽपि प्रियया जितसव्यददेन्मषा २५२३ 

हारादि ग्रहणे तध्याः प्रढचस्ताऽ्यते तथा। 

तथेवं तातिः कृष्णः कर्णोत्पल सरोरहै; ।। २५४॥ 

दिषण्ण वदनो मृत्वा गतस्व इव नारद । 

जितोऽस्मि च त्वया देवि गृह्यतां यत॒ पणीकरतस्‌ ।२५४॥ 

चुम्बनादि मय। दत्तसित्मरक्त्वा च तथाचरेत्‌ । 

कौटिल्यं तद्‌ चर्‌ ोद्रष्डु श्रोतुं तद्‌भत्‌ सनं वचः ।२५६॥ 

ततः शारोश्ुकानञ्ि भुत्वा वागाहूवं सिथः। 

निर्गच्छतस्ततः स्नानाद्‌ गन्तुकामो गृह प्रात ।२५७॥ 

कृष्णः कान्तामनुज्ञाप्यमवामभिम्‌खं व्रजेत्‌ । 
साथ रमण कर कुछ देर के लिए सबने निद्रा सुख करा अनुभव किया 
॥२५१।॥ सवजाय कर आसनम वठ गये ओर चुम्बन मालिद्धन 
हार ग्रहण पण रख कर खेलना शुर किए । २५२ प्रेमसे आलाप 
भी करते करते पाश्चा खेलने लगे। प्रयासे पराजित होकर भी 
कृप्णने कहा मैने जीता । जुट ही कहा ॥२५६॥ जोरसे हारादि 
लेने के लिए कृष्ण प्रवृत्त हौ गये तो प्रियाने उनको ताडना को भौर 
न मानने पर कर्णोल्पल के द्वारा प्रहार किया २५४1 चोजस्लो जाने 
पर जैसा वदन विषण्ण होताहै वसा होकर कृष्णने कहा--लो भँ 
हार गया, जो कुचं पण तुमने कियाथा वे सबतुमले लौ ।\२५५॥ 
म्बनादिको मैने दिया, एेसा कहकर, उस एकार भाचरण करनं 
लगे, भ्र ओं के ठेढापन देखने के लिए ओर फट्कार सूनने के लिए 
वेसा आचरण करने लगे ॥२५६॥ इसके बाद शारी शुक के कलह 
मौर वाणी को सुनकर व्हा से घर जानेके लिए निकल्‌ पड़ ॥२५७॥ 
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सातु सुयगृहं मच्चेतः सलीमण्डल संयुता ।२५८॥। 
कियदृदूरं ततो गत्वा परद्स्य हरिः पुनः । 
विप्रवेक्लं समास्थाय याति सुधगृहं प्रति ।।२५६।१ 
सुयश्च पजयेत्तन्न भ्रारधित्तस्तत्त॒ सश्वीजनेः । 
तद॑व कत्पितेवेदेः परिहास्यावर्गमतेः ।\२६०॥१ 
ततस्ता अपितं कान्तं परिज्ञाय विचक्षणाः) 
आनन्दसागरे लीनान विदुः स्वं न चापरम्‌ ॥२६१॥ 
विहारेविविधेगेवं सद्धं यामद्रयं मुने। ` 
नीत्वा गृह ब्रजथुस्ताः स च कृष्णो गवां व्रजेत्‌ ।\२६२॥ 
इति साया सेव? ॥ 
अथापराह्ल सेवा-- 
सद्धम्य तु सखीन्‌ कृष्णो गृहीत्वा गा समन्ततः १ 
आगच्छति व्रजं कषेन्तु तानु मुरलोरवेः ।२६३॥ 
ततो नन्वादयः सवे श्रुत्वा वेणुरवं हरेः । 
गोधूलिपटलेग्य!प्तं दृष्ट्‌वा चापि नभःस्थलम्‌ ।(२६४॥। 


कृष्ण कान्ताको कहकर गोके मोर चले गये, राधा सू्येकुण्डस्थ 
सूयेमन्दिर को सखियों के साथ चली गई ।॥२५८॥ कुह दूर जाने 
के बाद वहांँसे कृष्ण लौटकर विप्रवेश्च धारणकर सूयं मन्दिरके ओर 
चले दिये ॥२५६॥ सखियोने प्रार्थना की, इसके सम्मत होकरं 
कत्पित मन्त्र भौर परिहाससे पजन कृष्णने कराया ॥२६०॥। अनन्तर 
उन सबने जानही लिया कि यह कृष्ण कान्तहै, ओर आनन्द 
सागरम वे सव अपना पराया खोकर ही डव गई १६१ विविधं 
विहारसेदो याम अर्थाप््‌ ६ षष्टे वीतग्ओौरवे सबघरको चली 
गई, कृष्ण गो सम्भालने के लिए चल दिये ॥१६२॥ 
इति साया सेवा ॥ 

अथापरा सेवा-~-सखाओों के साथ मिलकर कृष्णने गैयाकौ 

कटरा किया, त्रजको जानेके लिए वंसुरीको वजाया ॥२६३॥ हरिकी 


३८ | सनत्‌कुमारसंहिता 
विसुज्य सवकर्माणि स्त्रियौ बालादयोऽपिच। 
श्रीकूष्णस्याभिमुखं यान्ति तह्न समृत्टु काः ।२६४।४ 
राजमार्गे त्रज हारि यत्र सवं त्रजौकसः। 
कृष्णोऽप्येतान्‌ समागम्य यथावटनुपूवश्चः ॥२६६।१ 
दशनैः स्पर्शने वापि स्मितपूर्वाबलोकनेः। 
गोपन्द्धाच्चमस्कारंः काधिकर्वाचिकंरपि ।२६७॥ 
साष्टाङ्कपातः वितसौ रोहिणीमपि नारद । 
सुत्रान्त सुचितेनेव विनयेन त्रियास्तथा ॥२६८॥ 
एवं तंश्च यथा योग्यं व्रजोकोभिः प्रपुजितः! 
गवालयं तथा गाश्च सं प्रवेश्य समन्ततः ॥२६६।) 
पित्रुम्यार्मथित्तो यात्ति मात्रा सहं निजालयम्‌ ¦ 
स्नात्वा पीत्वातथा किञ्चिद्‌ भुक्त्वा सात्राुमोदितः।।२७० 

इत्यपरा सेवा ।1 

भथ सायं सेवा- 

ताश्च दुग्ध्वा दोहयित्वा वाययित्वा च काश्चन । 


वेसूरीको सुनकर नन्दादि गोपगण गोधूली गगनमें देखकर सब काजकौ 
छोडकर खी बालक आदि त्रजके सभी व्यक्ति कृष्णको देखने क लिए 
आने के मागे को ओर चलने लगे ॥२९४-६५॥ राजमागंमे त्रजके 
दवारमें जो जहाँपर थे, इन सब व्रजवासियोसे कृष्ण क्रमपूवेक मिलने 
लगे ॥ दशेन, स्पशे, सहास्य अवलोकनसे भपर जनगणको खुस किये 
गोपदृद्धको प्रणाम से सुस किये, कायिक वाचिक नमस्कार भी किए 
॥२६८।। इस प्रकार व्रजवास्तियोने भी यथायोग्य प्रीति प्रदर्शन 
किया, कृष्णने सब गो को गोष्ठमे प्रवेश कराया ।२६६'। पिता माता 
के आग्रहुसेमाके साथ कृष्ण घरको गए । स्नान, पान, एवं कुं 
भोजन कर गेया दहने के लिए पूनर्वार गो शाला को गये ।२६०॥ 
इत्यपराह्हं लीला ॥ 
अथ सायं सेवा-गैया दृहूवाकर वड़े कौ दूध पिलाकर पित्ता 
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पिन्ना सार्धं गृहं थाति ययौ भारिश्चतानुमः \\२७१॥ 
तश्रापि मातृतरन्देश्च तत्‌ पूष्रश्च बलेः सह । 
संभुड क्तं विविधान्नानि चन्यं चुष्यादिकानि च ।२७२॥ 

इति सायं सेना ॥ 

क्य प्रदोषसेवा- 
तन्मातुः प्राधेनात्‌ पुधं राघयापि तदेवहि । 
प्रस्थाप्यन्ते खी द्वारा पक्षकान्नानि तदालयम्‌ ।।२७३॥ 
श्याघथंश्च हरिस्तानि भुक्त्व पित्रादिभिः सह \ 
सभागुहं ब्रजत्तश्च जुष्टं वन्दिजिनादिभिः।। २७४) 
यक्कान्नानि गृहीत्वा या सस्थस्तत्र समागताः 1 
चहूनि च पनस्तानि प्रदत्तानि यशोदथा ।२७५॥ 
शर्या तत्र तया दत्तं कृष्णोच्छिष्टं तथारहः + 
धयं ताभिः शमानीय राधिक्राये निवेद्यते । २७६ 
सापि भुक्त्वा सललौनशं युता तदनुपूवेशः। 
सखिभिमण्डिता तिष्ठेदभिसत्तँं मुदान्विताः 11२७७ 


के चाध क्ष्ण धंरको गए, साथ दूध दौनेवाले भारिक भौ थे ॥२७१॥ 
चहापर भात्ृद्ुन्द ओर उन सवके पुत्रवृन्दके साथ बलरामके साथ कृष्ण 
च्य, चृष्य, लेह्य, पेयादि चार प्रकार के भोजन सेवन किए ॥२७२॥ 
इति सायं सेवा + 

अथ प्रदोष सेवा--मा यदोदा कनेक पहले ही राधाने सखियों 
केद्वारा विविध प्रकार पक्काच्चाद्ि मेज दिया । पित्ता प्रभृत्ति के साथ 
हरिते उन स्षब मिष्ठान्न भोजन कर ओर भरशंसा कर समर्‌ कोगएु ` 
जहपर अनेक सज्जन तथः स्तव-स्तुतति करनेवाले बन्दिन मीथे॥ 
२७४११ जो सब सखौ पक्कान् लेकर नन्दाल राधाके यहाँसे आद थी, 
छन सक्को यक्षोदाने अनेकानेक पच्कान्च देकर विदा वो ।२४५॥ 
सञ्ियेति यद्चोदा प्रदत्त ओौर छृष्ण मोजनावशेष को लाकर श्रौ राधाको 
निवेदम कर दिया ॥२७६॥ रधाने सखीयण क सथ उक्त भोजन 
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` श्रस्थाप्तेऽनया काचिदित एव ततः सक्तौ) 
तस्यानिखरिता साऽथ यमुनायाः समीपतः ॥२७८।१ 
कल्पद्रक्ष निकुञ्जेऽस्मिनच्‌ दिव्यरत्नमये गृहे । 
सितकृष्ण निक्ञायोग्वं वेश्ायाति सखीयुता ।(२७६।) 
कृऽणोऽपि विविधं तत्र हष्ट्वा कौतूहलं ततः । 
` करवित्वानिः मनोज्ञानि श्रुत्वा च गौत्तकान्यपि ।२८०॥ 
धन-घान्वादि स्तांश्च प्रीणयित्वा विक्षानतः) 
जनंरक्कारितो मात्रा ऽकाति क्ञय्पानिकेतनम्‌ । २८११ 
मातरि प्रस्थितायान्तु भीजधित्वा ततो-गृहान्‌ । 
सङ्कुतकं कान्तयात्र समागच्छद्ल्षितः\+२८२। 
इति प्रदोष सेवा ॥ 

रात्रि सेवा-- 
मिविल्वा तावृमावच्र क्रोड दनराजिदु 
विहारेविविधंवेषः लास्य चौत पुरःसरः २८३ 


सामग्री कौ भोजन कर सखि से मण्डित श्रूषित होकर आनन्दसै 
अभिसारक लिषुतेयारी कर लिया ।२७७॥ एकक कशी सखीके 
साथ राधा यमुनातोर पर अभिसर कर हुन मई थो ॥२७८।। शुक्त- 
पक्त कृष्णपक्ष के उक्त केण धारणं सखियोने कराया, भौर राधा 
दिन्य रत्नमय गृहु कल्पवृक्ष निकुञ्जमे सखीके साथ आ मई ॥२७६॥) 
कृष्णे भी समामे किकिध कौतुक को देखकर मनोज्ञ कवित्व को 
सुनकर सद्धीतसे सन्तुष्ट होकर कलाकारों को विविध पुरस्कार प्रदान्‌ 
क्था; ओर मा बुलाने पर कृष्णं शयन घरमे आ गए ।+२८०-९१।४ 
मा चते जनेके वादक्रष्णं दरवाजा खोलकर खिड़की स भागकर 
सद्धुत स्थानक प्रियासे सिलने के लिषएु चल दिये ।२८२।, 
इति प्रदोष सेका ॥† 


रात्रि सेवा-- त्रिया पीतम दोनों कृञ्जमे मिल गये, उस्के बाद 
कन कलमे विविध क्रीड़ा विहार करने लभे, विविधं वेश्च नूत्य-गीत का 
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घार्धंयाम द्वयं -नीत्वा -रा्रेरेवं विहरतः 1 
सुषुपलु विशेत्‌ ` कुञ्जं `` पश्चष्मिरलक्ितः ।\ २८४) 
-निबरुन्त कुसुमः - कलप्ते केलि तल्पे मनोरमे । 
सु्राधतिष्ठां चत्र सेष्यसातो त्रिधालिनिः ॥२८५।। 
इति राविसेषा।। 
धीनारद उवाच-- 
भौतुंनिच्छासि-भो देव, 'व्रजराज सुतस्य. च । 
वर्दावने -रसं दिध्यं राघयेकान्तिकं सह्‌ .\२८६।। 
भौसदाशिव-उवाच- 
श्युणु नारद-वक्ष्यासि राधाकृष्ण रसं शुचिम्‌ । 
सुगोध्यं परमोदारं न वक्तव्य "हि कस्परचित्‌ २८७ 
 एेकान्तिक रसास्वादं कन्तु -वन्दायने भुमौ । 
ब्रजसञकुमार उवे बहुकाल ममावयपर्‌ || २८८ 
मयि प्रसन्नः धोकृष्णो मन्त्र युग्समनृत्तम । 
युगल ख्यं ददौ सह्य स्वीयोज्ज्वल रसाप्लुतम्‌ ॥२८६॥ 
` का प्राधान्य इसमें विश्लेष रूपसे था ॥२८३॥ साधं यामय ८ ॥ साड 
सात घन्टे इस प्रकार से व्यत्तीतःकशर्नेःके'वाद सौनेके लिए दूसरेषो 
नःकटकर चुपके से ` कुञ्मे राधाकृष्ण घुस गये ।९८३०८४।। ओर्‌ 
-वृन्तंहीन पुष्पके शाय्यामें घुखधुवेक निद्रित हो मये, प्रियसखीगण सेधि 
तत्पर रहे 1 २८५।। इति रात्रि सेवा॥ 
नाग्दजी बोले - मेँ गोपाल देव ब्रज राजनन्दन का :वृन्दावनेमें 
` राघाके साथ एेकौन्तिक दिष्य रस्को सुनना चाहता । श्रीसदाशचिव 
जीःबोले- सुनो नारद, राधा कृष्णक शुचि रसक। कहता, यह स्स 
` सुगोप्य परमोदार है, किसीको भी-कमी न कहना ॥२८७॥ सुनि | 
वृन्दावनमें एेकान्तिक रसास्वादन करनेके लिए वहुकालःतंक त्रेजराज 
कुमार्‌ की आराधना ने की ॥२८८॥ मेरे प्रति प्रसन्न होकर. कृष्मने 
घनु तम युगलमन्त्र भुञ्चको प्रदान किया, जो स्वीय मन्व. भौर उज्ज्कल 
रसाप्लुत है ।।२८६।। उस समय कृष्णने निज शिष्य मुक्षको निजरसकी 
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संमन्रवीत्तदा कृष्णः स्व हिष्यं सां स्वक रतम्‌ । 
ब्रधघोमि त्वां श्युणुष्वाद्य बरह्मादीनामगोचरम्‌ ।२६०॥। 
व्रनराज दघुतो बरष्दावने पुणेतमो वसन्‌ 1 
सम्पूणं षोडशकलो विहरं कुरुते सदा ॥२९१॥ 
वासुदेवः पूर्णतरो मथुरायां वसन्‌ पृरि। 
कलाभिः पञ्चवश्षभि यतः क्रीडति सबेदा ।॥२६२॥ 
हवारकाधिपतिर््रारावत्यां पुणेस्त्वसः चसन । 
चतुर्वशकलाुक्तो -विहुरत्येव सवेदा ॥२९३॥। 
एकया कलया हाभ्पां मथुरा हारकाचिपौ ॥ 
ृस्दावनपते रूपौ पणो स्वे स्वे पदे रसे ।।२६४॥ 
मथरानाथो बन्दावनाधिपयेक्षया स्वरूपेण लीलयः च 
एकया कलया इनः! मथुरालोलायां मभुरायाच्च 
सम्पूणं षोडशकलः! तथा हारकानाथौ वृन्वावनाधिर्पा 
पेक्षया स्वरूपेण लीलया च द्वाभ्यां कलामभ्यापूनः। 
द्वारकायां द्वारकालोलायाञ्च पुणषोड़शाक्लः ।। 
कहा, सुनो नारद ! आज तुम्हें ब्रह्मादिक अगोचर रसको बौलूंगा ।॥ 
२९०॥ पू्ण॑तम सम्पूणं षोड़श कल ब्रज राज्‌ सुत वृन्दावनमे रहकर 
सदः विहार करते हैँ ।॥२६१॥ वासुदेव पूणंतर सरूप रहै, मथुरा पुरमं 
रहते है । पच्छदश शक्तिके साथ निरन्तर क्रीडा करते टै ।२६२॥ 
दारकाधिपति दवारकाम पू्ैस्वरूप में रहते है, ओर चतुदश कंलायुक्त 


होकर विहार करते हैँ ।।२६३। एक कला जौर कलाद्वय से मथुरा 


द्रारकाधिष होते है, बृन्दावन पति का रूप ओर उन सबका ख्पभीं 
जपते अपने स्थानमें पूणं है ॥२६४॥ वृन्दावनायिष की अपेक्षासे 
मथुरा नाथ स्वल्प भौर लीलास एककल वयुन है, मथुरा लीला 
मे ओर मथुरामे सम्पूणं षोडशकला के होते है! उस प्रकार द्वारिका 
नाथ वृन्दावनाधिष की अपेक्षा से स्वरूप भौर लीलासेदोकलासे 
न्यूनहै, दारकामे ओर द्वारका लीलामेपूणं घोड़श कला के होते है ॥ 
श्री भु लीला योगमाया चिन्त्या अचिन्त्याः मोनी कौली 


1 


| 
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सीभूलीला योगमाया चिन्त्यादिन्त्या तथव च । 

मोहिनी कोौक्षलोत्यष्ौवहिरङ्ाश्च शक्तयः 1 २६५॥ 

लीला व्रेमस्वरूषा च स्थाप्न्याक्र्षिणी तथा । 

संथोगिनो वियोगिन्याह्भा'दनीत्यन्तर दधिका ॥२९६॥ 

घज श्वीकृष्णचन्द्रस्य सन्ति षोड शक्तयः । 

पोणिकामधुरस्यैव तस्यैता वे सनातनाः ।।२९७॥ 

ह्वादिनी या महाक्षक्तिः चववक्ञक्ति वरीयसी । 

तत्‌ सारभावरूपा श्रौराधिका परिकोत्तिता ।।२९८॥ 

तथा भरोकरष्णचन्द्रस्य क्रोडा याः समये सूने । 

तदाविष्ट वासुदेवं सहक्नीराव्धि नायकम्‌ ।।२६९६॥ 

अन्तरीक्ष मतं कूर्थाच्छक्तिराक्षिणी हरेः । 

क्रीडन्ते स्थापयेत्तन्तु स्थापनी कृष्णदेहतः ॥३००।। 

सम्पूणं षोड़लाकलः केवलो नन्दनन्दनः । 

विक्रोडनु राधया सार्धं लमते परमं सुखम्‌ ।३०१॥। 
धीनारद उवाच-- 

गते सधुपुरीं कृष्णे विभ्रलम्भरखः कथम्‌ । 
ह्‌ आठ शक्ति है, ओर वहिरङ्काशक्ति भी होती है २९५५ लीला 
्रमस्वरूपा, स्थानी, आकर्षणी, संयोगिनी, वियोगिनी आह्लादिनी 
कों अन्तरङ्खा कही जाती दै ॥२९६॥ ब्रजमे श्रीकृष्णचन्द्र की 
षोड़श शक्ति होती है ये सव सनात ती शक्ति है, भौर मधुर की पोषण 
करती है ॥२९७॥ समस्त शक्ति को वरीयसी शक्ति है, उसका सार 
भावरूपा श्री राधिका है २९२) उस राधाके साथ जब कृष्णचन्द्र . 
क्रीड़ा करते, क्षीरान्धि नायक के साथ आविष्ट वामुदेवको 
अन्तरीश्चगत हने पर भी हरिकी आकर्षणी षक्ति आकषेण करती है, 
क्रीडाके बाद कृष्ण देहु से पृथक्‌ स्थापन करने वाली शक्तिकी 
स्थापनी कही जाती है ॥२६६-३००॥ श्रीनस्दनन्दन ही कैवल षोडश 
कृलाकेहोतेहैः जो राधाके साथ क्रीडाकर परम सुखको प्राप्त 
करते है ॥३०१।॥ नारदजी बौले-कृष्ण मधुपुरी चे जाने पर 
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वासुदेवे राधिकायाः संशयं छिन्धि मे प्रभो ।) 
धोसदाश्िव उच 

श्षक्ति संयोगिनी कामा वामाश्ञाक्ति वियोगिनी । 

ह्वादिनी कोत्तिड पुत्रो चेवं राधाच्नयं रजे ॥३०३॥ 

सम प्राणेश्वरः कष्णस्त्यक्त्वा व्रन्दावनं क्वचितु । 

कदाच्चिन्तेव यातीति जानीते कोतिदा सृत ।|३०४॥ 

कामावाने न जानीत इति च ब्रह्मनल्दनः। 

रासारम्म इवान्त गतवान्नन्दनन्दनः ।\२०५॥ 

मथुरां मथुरानाथो वासुदेदो. जगाम ह। 

अन्तरहिते नन्दसुत भरोमदूचृन्दाबने मुनेः।।३०६॥ 

प्रवाक्मख्यं रसं लेभे राधरवं की्तिदासुतप । 

ततो वदन्ति मुनधः. प्रवासं -सद्धः विश्युतिमू ।३०७॥ 

मम जीवनः नेता च त्वक्त्वा मां सथुरां गतः। 

इलि. विल्ुलिता वामा राधाया विरहादश्रुतु ३६०८ 

यसुनायां निमग्ना सा प्रकारं गोकुलस्य च। 
विप्रलम्भ रस कंसे हुभा, वह्‌ तो वासुदेव रहा, हे प्रमो ! मेरा संशय 
को.आप काटो 1३०२॥ सदारिवजी बोले - लीन शक्ति होती है, 
कामा, वामा, ह्वादिनी, संयोगिनी शक्ति का नाम कामा, वियोगिनी 
शक्ति का-नाम.वामा, आनन्दित.करने वाली शएक्तिको वादिनी कही 
जाती है, कीत्तिदापृत्री राधा ह्लाद्विनी होने पर भी त्रजमें राधा शक्ति 
त्रय-युक्ता है ।३०३५। कीत्तिदापृत्ली जानती ही, मेरा प्राणेश्वर कृष्ण 
कभी भी दृन्दाबनको छोडकर नदीं जाते हैँ ॥३०४।। ब्रह्मनन्दनः! देस 
कामा-ओौर्‌ वामा-नहीं जानती है, राप्न के आरम्भमें ही नन्दनन्दन 
अन्तर्धान हौ गये.ये ॥३०५॥ मथुरानाथ वासुदेव मथुरा चले गये, 
मुनिवरः ! जन श्रीमदवृन्दाबन में नन्दसुत अन्तर्धान हु गये ॥३०६॥ 
की्लिदा पुत्री रधा प्रवासाख्य रसास्वादन.करने लगी, सद्धुः विच्युत 
को मूनिगण प्रवास कहते दै ॥३०७॥ मेरा जीवन मुक्षको छोडकर 


मथुरा चले गये, दरस प्रकार विह्वल. होकर वामा राघ्रा रही ।॥३०४॥ ` 


¢ 


6 


6 


सनत्‌कुमारस हिता ` [४५ 
गोलकं प्रप्र तत्राभृत्‌ संथेःग.रस पेज्ञला ।॥३०६॥ 
कासागाद्या च मधुरा विरहैण निपोडतिा। 
क्रषेत्रं सना ताथयःत्रा वरमलालसा।३१०॥ 
नन्डनन्दस भवञ्च उद्धबो  बरनमागत्तः) 
सान्त्विष्म्न्‌ कोत्तिदासाः सुतां मःसद्रये गते ।\३१६॥ 
राश्ामाह्वादयामरस्त श्रोमद्‌मामवताथकेम्‌ । 
कथाथां भ पचस्यान्तु जात्तायां मुनिपुद्धव। 
व्रजेद्रनन्बनः भ्रीमाःतदा प्रत्यक्षं गतः ॥३१२॥ 


भत एव पाद्मत्त खण्डो क्त द्र1रक्ाघिपतेघ् न्टा्नं पति गमनं 
सोराग्धिजय्याविष्टत्वात्‌ क्षीरा{ब्दजाचिनो द्रोण-दीनां लब्वद्रतः त्‌, 
तेषां पूनः स्दस्थान. प्यापणाथमेवेत्येच गन्तव्यम्‌ । श्रीमेूवगव्त 
याक्था५:मेवं बिचार ऽ:गन्तव्यः। पःद्मोत्तरखण्डे तु का{लिन्दपु।लने 
रमये" इयत श्रोदार कान्यस्य श्रीनन्दनन्दन मघुरलीलः सन्दक्षने 
सोत्कण्ठत्याद्‌ व्योमयनरेत्य ध्रीटरर्दाचने मासदटयसुवासेःयनिप्ायो 
स्वः \ 
राधा गोकुल की मनायें इव गयी भौर गोलोक पंहुच गयी, वहाँ 
जाकर मधुर सयोग रस का भस्वाव्न किया ॥३०९॥ कामा राधा 
मथुरा विरहसे दुःखी हो गई, भौर तीर्थयात्रा की लालसासे कुरत , 


प्च मयी ॥३१०।। नन्दनन्दन के भावको जानने वाले उद्धव न्रजमें 


ञआएु.मौर कीत्तिदा पुत्री वो यान्त्वना देनेके लिए दो मास विताए ॥ 
३११।॥ श्रीमद्भागवत की कथा का आस्वादन उनको उद्धवने 
कराया, हे मुनिपृद्धव ! उप्त समयही त्रजेद्धनन्दन श्रीमान्‌ वहांपर 
प्रत्यक्ष हौ गष ।३१२९॥ अतए पद्मपुराण के उत्तर खण्ड में वणित 
श्रीह्वारकाविपति का आगमन मी सुशोभन होताहै, द्ारकाधीण 
्षीरान्धिशायि भाव्ष्टिहनसे ही वसा हमा, क्षीराग्धिक्चायीने ही 
दरोण-घरा क्रो चर प्रदान किया था, उन सबको पुनर्वार निजस्थान 
प्राप्त करानेके लिए अपञाएये। श्रीमद्धागवतस्थ वाक्य को 


४६ | सनतकृमारसंहिता 
इति ते सवंमाख्यातं नंर्थिक चरित हरेः 1 
पापिनोऽपि विमुच्यते स्मरणःद्‌ यस्य नारद ।।३१३॥ 
भ्रीनारद उवाच-- 
` धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि त्वया देवि न संज्ञाय: \ 
हरेमे नत्यिकरो लोला यतो मेऽद्य प्रकारिता ॥ २३ १४॥ 
धीसततृक्ुनार उवाच-- 
इत्यक्त्वा ता परिक्रम्य तथा चःपि श्रपूजितः। 
अन्तधनिं गतो राजन्‌ नारदो मुनि सत्तमः ।२१५।; 
मयाप्देतदानुपु्ं स्वं तत्‌ परिकीत्तितम्‌ । 
जपन्नित्यं प्रयतेन सन्त्रयुरसमनुत्तमम्‌ ।३१६॥ 
क@ृहणवक्त्रादिदं लन्धं . परा रद्रण यत्नतः । 
तेनोक्तः नारदायःथ नारदेन मयोदितम्‌ ॥३१५७॥ 
संसाराग्निविनाश्ञाय ` मदाप्येतत्‌ तवोदितम्‌ । 
त्वया चेतद्‌ गोपनीय रहम्यं प१रमद्‌मतम्‌ ।1३१८॥। 


इस प्रकार समन्ञनाहोगा। पाद्म.त्तर खय्डें वणित है "कालिन्दी 


पुलिने रभ्ये' यहांपर द्वारकानाथ को श्रीतर्द्नन्दन की मधुर लीला 


देखने की उत्कण्ठा हई, इसलिए विमान से आकर श्रीवृन्दावनमेंदो. 


मास निवास किए । टे नारद ! इसप्रकार नैत्यक सव वु श्रीहरि 
चरित कारमैन कहा, जिसकास्मरणसे पापी भी मुक्त हो जातारहै।॥ 
३१३॥  श्रोनारदजीने कहा वन्य ह, आप्ते अनुगृहीतर्है, 
दे देवि! इसमें कोई संशय नहीं है, श्रीहरि की नैत्यिक लीलाको 


आपने मेरे पास प्रका किया ,।३१५।। शसन ¡कमारने कटा इस - 


प्रकार कहुकेर ओर उनती परिक्रमा लगाकर, पजा कर मृनिसत्तम 
नारद अन्तर्धान हो गये ॥३१५॥ नेमी आनूपूर्वी सब कहा, नित्य 
मन्युस काजप करता ह ३१६, टूल रुद्रे श्रौकृष्णके निकट 
यह्‌ प्राप्न किया, उन्होने नारदका कहा, नारदनं मूञ्चवो कहा, तुम 


मौ महा गोपनीय वस्तुकी यत्ने रक्षा करना, ३१८।। श्रीजग्बरीषने ` 


सनन्‌कूमारसं हिता [ ४७ 
अम्बरीष उवाच-- 
कृतकृत्योऽभवं साक्षातु त्वतु प्रसादादहूं गुरो । 
रहुस्याति रहस्यं यत्‌ त्वया मह्य प्रकाशितम्‌ । ३१६॥ 
भीसनतृकूमार उवाच-- 
धमनितानुपाद्ष्टो जपन्मन्त्र महरिक्षमर। 
अचिरादेव तद्‌ दास्यमवास्यसि न संशयः ।३२०॥ 
मयापि गम्यते राजन शुरोरायत्तनं मम। 
वृन्दावने य्न नित्यं गुरुमेऽस्ति सदशिवः।॥३२१॥ 
इति श्री घनदुकुमाराम्बरीष संवादे धीकूष्णयुगलमन्त्र 
प्रकाश्षफः षर्टात्रशत्‌ पटलः ॥ 
एतान्‌ धर्मान्‌ अष्टकाल सेवारूपानु मन्तरं युगलमन्त्रम्‌, 
तहास्यं तयोः श्री राधाकृष्ण योर्दास्यं दासीमावम्‌ इति । 
` ~ द 
का हे गुरुदेव ! आपकी प्रसन्ननासे जँ पूणंहो गया, आपने 
रहस्यातिरहस्य को भौ कहा ॥३१६॥ श्रीसनतकरुमारने कहा - 
दप उपदिष्ट धमं काजप अहुनिश करनेमे सत्वर श्रीकष्ण दास्य 
लाभदाता है, इसमे संय नहीं है ३२० ्रीगृषुदेवके आश्रम 
देखने के लिए्मैँभीजारहार्हु। जिस दृन्दावनमें मेरा श्रीगुरुदेव 
सदाशिव विराञग्तिरहै। 
इत्ति श्वी पनघूकुमा राम्बरीषसंवादे श्रीकृष्णयुगलमन्त्र 
प्रकाशकः षट्त्रिशत्‌ पटलः ॥ 
एतान धर्मान्‌ अष्टकालसेवारूपान्‌ मन्त्रं युगलमन्त्रम्‌, 
तदास्य तयोः श्रीरावाकृष्णयोर्दास्यं सखीभावभिति । 


राधाविपिनवास्तन्य हूरिदासेन शाद्धिणा। 
` मनीषिणां प्रमोदाय भाषान्यास्या कृतामुदा ॥ 


